( २ ) 
शा सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक 


(१) श्रीमान्‌ लाला महावी रप्रसाद जी जैन, बैंकस, सदर मेरठ 
(२) श्रीमती फूलमाला जी, धर्म पत्नी श्री लाला महावीरप्रसाद 
जी जैन, बैंक, सदर मेरठ । 
श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रव्तंक महानुभावों को नामावली -- 
(१) श्री भंवरीलाल जी जैन पाण्ड्या, क्रूमरीतिलया 
(२) ,, श्ा० कुष्णचन्द जी जैन रईस, देहरादून 
(३) ,, सेठ जगन्ताथजी जैन पाण्डया, भूमरीतिलँया 
(४) ,, श्रीमती सोवती देच्री जो जेन, ग्रिरिडीह 
(५) ,, ता० मित्रसेत नाहरसिंह जी जेन, मुजफ्फरनगर 
(६) ,, था० प्रेमचन्द भोमप्रकाश जी जैन, .प्रेमपुरी, मेरठ 
(७) ,, ला० सलेखचत्द -लालचन्द जी जैन, मुजफ्फरनगर 
(८) » ला० दीपचन्द जी जैन रईस, देहरादून 
(६) ,, ला० बारूमल प्रेंमचन्द जी जैन, मसूरो 
(१०) » ला० बाबूराम मुरारीलाल जी जैन, ज्वालापुर 
(११) ,, ला० केवलराम उपग्रसेन जी जैन, जगाधघरी 
(१२) ,, पेठ गैंदामल दगडू शाह जी जैन, सनावद 
(१३) ,, ला० मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी, मुजफ्फरनगर 
(१४) ,, श्रीमती घमंपत्नी घा० के लाशचन्द जी जैन, देहरादून 
(१५) » श्रीमाच्‌ ला० जयकुमार वोरसेन जी जैन, सदर मेरठ 
(१६) / मंत्री जैन समाज, खण्डवा 
(१७) ,, ला० बाबवूराम प्रकलंकभप्रसाद जी जैन, तिस्सा 
(१८) , वा० विद्ञालचन्द जी जैन, झा० प्जि०, सहारनपुर 
(१६) ,, वा० हरोचन्द जी ज्योतिप्रसाद जी जैन स्‍भोवरसियर, इटावा 
(२०) श्रीमती प्रेम देवी शाह सुपुत्री बा० फततेलाल जी जैन संची, जयपुर 
(२१) श्रीमती धर्मंपत्नी सेठ कन्हैयालाल जी जैन, जियागंणज 
(२१२) ,, मंत्राणी, जेन महिला समाज, गया 
'(२६) थीमाच्‌ सेठ सागरमल जी पाण्ड्चा, गिरिडोह 
(२४) ० गिरनारोलाल चिरंजालाल जी, मिरिडीह 


( .$.) 


(२५) श्री वा० राधेताल कायूराम जी पोदी, गिरिटीह 
(२६) , सेठ फुलचन्द बंजनाथ जी जैन, नई मण्टो, रु 
(२७) ,, ता० सुसबी रमिह हेमचन्द जो सर्राफ, बहोत 
(२८) थोमती पनयंत्ती देवी घ० प० स्व० धामचन्द जौ सन, इटाया 
(३६) भरी दीपचंद जी जेन ए० इंजीनियर, फानपुर 
(३०) भ्री गोफुलचंद हरफाचंद जी गोघा, लाजगोला 
(३१) दि० ज॑नप्तमाज नाई मंदी, झागरा 
!३२) दि० जैनसमाज जैनमन्दिर ममक्षमंडी, धागरा 
(३३) भीमती इैलफुमारी घ० प० बा० इृस्द्रमीत णी बशील, फानपर 

६ (३४) ,, सेठ पजानन्द गुलाबचन्द जी झँन, गया 

(३५) ,, धा० जीत्मल पघान्तिफुमार जी दावा, मूमरीनित्तेया 

(३६) ,, सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, सदर भेरठ 

(३७) ,, सेठ मोहनलान ताराचन्द जी ज॑न वढजात्या, जयपुर 

(३८) ,, बा० दयाराम जो जैन भार, एस, डो. प्रो, सदर मेरठ 

७ (३६) ,, ता० मुन्ताताल यादवराय जी जैन, सदर मेरठ 

३ (४०) ,, सा» शिनेष्वरप्रसाद प्रभिनन्‍दनद्गभगार जी जन, गद्मारनएर 

% (४१) ,, ता० नेमिचन्द जी जैन, सटवी प्रेस, गढ़कों 

४ (४२), ला० जिनेशवरलाल त्रीपाल जी जैन, घिमला 

» (४३) ॥ प्ा० धनवारोजाल निरंजनलास जो देन, भिमत्ा 


प्रश्ग्ण्र 


की कै की ह*ई 


मौटः--जिन मामोंके पहुले # ऐसा चिन्ह लगा है उनते महाद्ृमागोरी रयीहत 
सदस्यता फे फुछ रुपये धा गये हैं बाछो पाने हैं हपा शिनडे मामरे 
पहले ३८ ऐसा चिन्ह लगा है उनके रुपये प्रभी नहों भ्राये, पाने है। 
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शान्तमूर्ति न्‍्यायतोथ पृथ्य श्री मनोहरजी धर्णी “सहजानन्द” महाराज 
द्वारा रचित 
हूँ ख॒तन्त्र निश्वल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आतमराम ॥टेक॥ 


मैंवह हूं जो हैं भगवान , जो में हूं वह हैं भगवान | 
अन्तर यही ऊपरी जान , थे विराग यहेँ राग वितान ॥ 


[२] 
मम स्वरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान । 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना भिखारी निपट अलजान॥। 


[३] 
सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रुप दुख की खान | 
निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहिं लेश निदान॥ 
जिन शिव ईश्वर ब्रद्षा राम , विष्णु घुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्यागि पहुँच' निजधाम , आकुलताका फिर क्या काम ॥ 
| [५] 
होता स्वयं जगत परिणाम , मैं जगका करता क्‍या काम | 
दूर हटो परकृत परिणाम , 'सहजानन्द” रहूँ अभिराम || 
& अद्विंसा परमो घसे # 


समयसार भ्रवेचन एकादशभाग 


धंधाधिकारकी गत ३० गाधाषॉमें यह सिद्ध किया गया है कि वंध 
का कारण बाह्यवस्तु अथवा वाह्य वात्तावरण नहीं है; किन्तु अपने आपकमें 
जो राम द्वेष मोह विभाव होता वह वंधक्रा कारण हैं । इस धातको जीवन 
मरण सुख दुःख आदिक कर्मोद्यसे घताकर भी सिद्ध किया है। अब इसके 
वाद यह शंका होना साधा रण जनोंको प्राकृतिक है कि क्‍या बाह्य पदार्थ 
कीई दूसरा वंधका कारण नहीं है। ऐसी शंका उपस्थित होने पर यह 
समाधान्त दिया जा रह है कि वाह्य वस्तु दूसरी कोई वंधका कारण नहीं है 
इसमें रंच शंका नहीं है । 

बत्थु पडुच्च जं पुण अज्मवसाणं तु होइ जीवाणं । 

ण य ब॒त्थुदी य वंधो अज्मपसाणेण बंघोत्यि ॥२६५॥ 

परमाथे, निश्चय ओर व्यवहार बन्ध-- जीवॉके अध्यधसान पर 
चस्तुका अश्रय करके होते हैं । पर बस्तुसे वंध नहीं होता-। बंध अध्यच- 
सानसे ही द्ोता है । भेया ! प्रथम तो वंध यह है कि आत्माके सामान्य 
भावमें विशेष भाषका बंधना सो यद्द तो वस्तुका स्वभाव है। जितनेहिमी 
पदार्थ हैं उन सब पदार्थोमें उनका परिणमन होता हैं ओर बह परिणमन 
अपने समयमें तादात्म्यरूपसे रहता है ओर बादमें विल्लीन हो जाता है । 
बह वंध तो वस्तुका प्राकृतिक तत्त्व हैं। अब उन ही परिणमनोंमें जो 
परिणमन आत्माके स्वभावके अन्नुरूप नहीं है; स्वमाव्से विपरीत है ऐसे 
परिणमनोंका इस भात्मग्रदेशमें आना यह प्रकृत वंधन है. निश्चयसे तथा 
इस आत्माके निश्चय वंधका निमित्त पाकर नवीन जो पौद्गलिक कर्म 
उत्तका आना ओर बँघना यद्द है व्यवद्ारसे वंध | 

पराश्रयतापूर्वक अध्यवसानका निर्माण-- उस बंधके कारणभूत 
श्रात्माके जो अध्यवसान हुए हैं उन अध्यवसानोंमें ऐसा निर्माण है कि 
किसी न किसी पर वस्तुका विकतप करके ही ये अध्यवसान होते हैं । 
किसी से कहा जाय कि तुम राग तो करो मंगर किसी पर बस्तुका ध्यान न 
रखो, तो किसी पर वस्तुका ध्यान किए बिना राग हो ही नहीं सकता। 
परवस्तुका आश्रय किए बिना राग हो जाय तो उस रागका स्वरूप क्‍या ! 
कया हुआ वहां ? रागमें तो किसी वस्तु विषयक स्नेह होता है ओर कोई 
वस्तु इसने उपयोगमें ली नहीं तो राग क्‍या हुआ ! यावने मात्र अध्यव- 
सान होता है। वह पर पदार्थोंका आश्रय करके दोता है, इस कारण यहद्द 


२ समयसार प्रवचन एकादशतम भाग 


असम न करना कि परवस्तु ने मुझे! राधा है। परवस्तु तो मेरे बंधनमें 
आश्रयभूत है, वंधन तो मेरा भेरे परिणामसे है। अध्यवसान ही वंधका 
कारण है | वाह्मवस्तु कोई भी वंबका कारण नहीं है। वाह्म वस्तु तो वंधक्के ' 
कारणका कारण है । 

अन्तर्वाह्य उपधिपरिह् -- वंधका कारण है अध्यवसान और 
अध्यवसानका वाह्म हेतु है आश्रयभूत चह्म सा आ वाह्म पदार्थ तो मात्र 
बंबके कारणका क्रारण वनकर चरितार्थ हो' जाते हैँ अर्थात्‌ इससे अधिक 
वाह्मबस्तुका शोर कुछ उपयोग नहीं है | रागयें वाह्यबस्तु विषयभूत्त हुआ। 
बंधका कारण तो मेरा रागभाव है। इस फ़ारण बाह्य वस्ठुका प्रतिषेघ तो * 
किया है; परन्तु चू कि अ्ध्यवलान होने पर वाह्म>स्तुका त्याग करके भी 
बाह्नविषयक्ष परिणासोंका विकल्प है तो वहां राग तो दल सकता है; न 
मिक्षट हो सामने, किन्तु ख्याज्ममें उपयोगमें आजेगा तो राग उत्पन्न हो 
सकता हैं। इस कारण चरणालुयोग पद्धतिसे वाह्म वस्ठुबोंका तो स्वाग 
करना ठीक ही है। पर यह भी ध्यान र-ना कि मेरा अद्वित करने ब्रात्ञा 
मेरा राग भाव है; रागभाव मेरा स्वभाव नहीं है; वह विक्तत भाण हैं, उससे 
विविक्त मेरा चेतन्यमात्र स्वभाव है। सो स्वभावका आश्रय करके रागपरि- 
णामसे उपेक्षा करता हे । 

मानसिक पराश्रयताकी भी त्याज्यता-- रागकों अद्वितरूप<तनिओ 
तो इस लीवको चरणानुयोगकी पद्धतिसे वाह्य वस्तुका त्याग करने के 
बाइ उसे जवसर उत्तम मि्षता है । पुष्पडाल अपनी स्त्री छोड़कर चत्ते 
गए; विरक्त हो गए फिए भी वियोगमसे स्त्नीका चिंतन किया। तो वाह्न 
त्याग तो किया पर आश्रय न छूटा। वाह्म वस्तु सामने ही हो तब ह्वी 
आश्रय हो) ऐसा नहीं है | वाशबस्तु देखी हो) सुनी हा, अनुभवकी हुई हो 
वे सब आश्रयभूत्त हो सकी हैं तो जब तक उत्तका शल्य नहीं गया.तब 
तक उनके ज्ञालका उदय लहीं हुआ । जब वारिसेण मुनिराजने उपाय करके 
वह घटना वनायी कि अपने छोड़े हुए घर भी गए, बड़े वेभव ओर अआडगर 
के बीच पुष्पडाल फो दिखा दिया । तब पुष्पठालकी समझें आाया-- 
ओह ! यह महापुरुष ऐसे वेभवक्ता त्यामकर आत्मसाधना कर रहे हैं तो 
मैं एक काली स्त्रोका ख्याल करके अपना साधुपन विगाड़ रद्द हूं । ज्ञानका 
उदय हुआ; आश्रय मिटा । ञ ५ 220० 

बन्धके मूल हेतुकी उपेक्षा-- सो भैया ! जब यह दृष्टि द्ोती है कि 
चाह्म वस्तु ही मुझे वांध रही है तो वाह्य वस्तुका त्याग करके भी ज्ञानका 
उदय नहीं हो पाता है ओर जहां यह ध्यान हैं कि भेरा बंधन तो मेरा 


गाथा २६५ हे ३ 


प्नेहभाव है तो उतकी उपेक्षाके यत्ममें वाह्य घस्तुका भी त्याग हीता हैं 
आर अन्तरमें रागादिक भाषोंका भी परित्तार होता है। यहां सिद्धान्त 
हूपमें घात रखी गयी है कि अध्यवसाय ही वंधका कारण है और वाह्य 
उस्तु तो वंत्रफ कारशभूत अध्यवसानका इंतु हो जाय, निमित्त हो जाय 
इतने ही मात्रसे चरितार्थ हो जाट है । यहां हत्त्त यह कहा जा रहा है 
-ऊ बाह्य बस्तु बन्‍्धका कार'ए नहीं, एर चरशान्ुयोगमें यह ही बात कही 
जायेगी तो वाह्य बस्तुके त्यागकी मुख्यतासे कही जायेगी और अध्यात्म- 
शास्त्रमें यह वात फह्टी जा रही हैं तो प्रध्यच्साल'ठला हेतुपना सिद्ध करने 
के लिए कही जा रददी है। तभी तो चरिता< शव? दिया है कि बाह्य वस्तु 
बन्वके कारणका कारण बन करके चरिदाथ् हो जाना है। 

चरितार्थता व प्रश्नोच्तर-- चरिताथदा ७ थ है छपना काम समाप्त 
कर देना, अपना प्रयोजन खत्स कर लेना ६9 सिद्ध हो गया सब उसका- 
जितना मात्र प्रयोजन है । इतनी वात छुनकर शंका होती है, तो फिर वाह्म 
वस्तुका निपेघ क्‍यों किया जाता है ? इस गाथामें जोर इस बात पर दिया 
है कि हम अध्यवसानका प्रतिपेव कर व अध्यवसान रहित जो निज 
प्तायकस्वरूप है उसका आश्रय करें। इतनी बात समभानेके लिए बाह्य 
वस्तु वंधका कारण नहीं है यह कहा गया है। तच शंका द्वोत्ती हैं कि जब 
धाह्य वस्त वंधका कारण नहीं है. तो उसका निपेव क्‍यों कराया जाता है; 
फिर तो घरमें रहो, जो चाहे करो) अपने स्वभावका आश्रय लो; रागंभाव 
दूर फरो) निर्षाण पायो । फिर वाह्य वस्तुके निपेधकी प्रक्रिया क्‍यों है ? 
उत्तर देते हैं कि अध्यवसानऊके निपेधके लिए। ' 

बाह्य बस्त॒के त्यागका प्रयोजन-- अध्यवसानका आश्रयभूत है बाह्य 
वस्त | क्‍योंकि वाह्म वस्तुका आश्रय किए बिना अध्यवसान अपने स्वरूप 
को नहीं पा सकता। कौनसा परिणाम ऐसा है कि जिसमें परवस्तु 
घ्यानमें न हो और रान हो जाय ? वाह्मवस्त॒का आश्रय किए बिता अध्य- 
बसान द्वोता ही नहीं है | जेसे संग्राममें कोई बीर्‌ पुरुष उत्साइसे भरकर 
यही तो कद्देगा कि में आज चीर पुत्रकी जननीके पुत्रकी मारू गा) पर 
कोई क्या ऐसा भी कद्दता है. कि आज्ञ तो में आंकके लड़वेको मारूँगा 
बांमके कोई लड़का ही नहीं द्वोता है। तो उसका आश्रय केसे करेगा! 
पैसे लोग मजाकमें औषधि बताते हैं. ना; क्यों पडित जी कि शु वाकी 
कोपल, भाकाशकी छाल पीसकर खा पी लो/ ठीक हो जायेगा। तो घु वा 
में कोपल और आकाशमें ,छाल होती है क्‍या! नहीं। अध्यवसान 


जितना होगा बदद किसी परवस्तुका आश्रय करके होगा | 


ष् सम्यसार अवचन्त एकादशतस भाग 


सिराश्रय अध्यवसानका अ्रमाव- जेसे संग्राममें कहा कि मैं आज 
बीर जननीके पुत्रकों मारूँगा ऐस। तो अ्व्यवसान द्वोता हैं. क्‍योंकि वीर 
जननीका पुत्र हुआ करता है। पर यदि वाह्य वस्त॒का आश्रय किए बिना 
भी यद्द अध्यवसान हो जाय तो ऐसा भी अध्यवसान होना चाहिए, क्या 
कि आज में वांमके पुत्रको सारूगा ? क्‍यों नहीं होता है कि कोई बांमके 
पुत्र नहीं होता हैं। आश्रयभूनका सद्भाव नहीं है तो बह वंध केसे हो' 
जायेगा ? अध्यवसान आश्रयरहित होकर होता ही नहीं है । इस कारण 
अध्यवसानका आश्रयभूत जो वाद्य वस्त है उसका अत्यन्त प्रेतिपेघ किया 
गया है । बाह्य वस्त॒वोंका संन्यास करते हुए अपने आपमें ऐसा भाव रखो 
क्रि बाद्यवस्तुका त्याग तो अध्यवसानके आश्रयसे-हटानेके लिए था, सो 
अब इस सनसे बाह्य अर्थका चिंतन भी न करता चाहिए | यह बात सुगस- 
तया तब होती है जब समस्त परवस्त॒वोंसे, परभावोंसे विविक्त शुद्ध चेतन्य- 
मात्र अपने आपके सतके कारण जो स्वयं इसका स्वरूप है तन्सान्न अपने 
आपका आश्रय हो तो रागादिक अध्यवसान्का त्याग सुगम है | 
शुद्ध रम्य तत्त्वके झानकी आवश्यकता--जीवको कोई न कोई रमने 
का साधन चाहिए। जेसे बच्चेकी खिलोना चाहिए। यदि उसका कोई 
लिजी खिलोना नहीं है तो वह किसी दूसरेके खिलौनेको देखकर रोचेगा। 
उसे उसका खिलौना मिन्न जाय तो दूसरेके खिलोनेके लिए उसका रोना: 
समाप्त दो जायेगा। इस जीवकों भी अपने स्वरूपका वोध हो और उस 
स्व॒रूपमें सिथत करनेका जो ऊऋतौकिक सहज आनन्द जगता है उसका 
यथायोग्य अनुभवन हो तो इस अल्युमदके बाद फिर बाहरी समागसः 
इन्द्रियविषय ये सब उसे असार जंचते हैं। तो दोनों चीजें चलते रहना 
चाहिए; वाह्म वस्तुका भी परिद्वार ओर अन्तरमें अपने आपका जो केवल- 
स्वरूप है अर्थात्त अपने ही सत्ततके कारण अपने आपका जो लक्षण हैं 
उसका भी ज्ञान, उसकी उन्मुखता ये दोनों कतव्य घ्यानमें रहने चाहियें ! 
लिजपरिचय विना शान्तिकी अगति-- सैया ! यदि केवल बाह्य 
बस्तुके त्यागका दी ध्यान है और अन्तरमें अपने आपके उस लक्ष्यका 
परिचय नहीं है. कि त्या+ करके मुझे जाता कहां है; किस ओर रमसा-है 
क्या करना है ? इस वातका पता नहीं होता है तो, द्वाज्नांकि बाह्य वस्तके 
त्यागमें इस वातका पता होनेका सुगम अबसर सिलेता है, पर न मिलप्र' 
हो ज्ञान यदि वाद्य वस्त॒का त्याग करके तो अब कहां क्ग्र ? ऐसा मार्ग न 
मिलनेसे उसकी गति रुक जातो हैं। अतः बाह्य बस्तको अध्यवसानका 
आश्रयभूत समझी | साक्षात्‌ वाधक तो मेरे लिए मेरा अध्यवसात है। 


गाथा रे६४ कं 
मेंरा खर्ूप तो शुभ अशुभ भावसे रहित केषल चेतन्यमात्र है, ज्ञाताद्र्ट 
रहना इसकी शुद्ध प्रकृति हैं ऐसा जानकर अपने आपकी ओर उन्मुख 
दोना, परवस्तुवोसि बिमुख होना, मनसे भी चिंतन छोड़ना) ये सच चरणा- 
मुरेग ओर अपने झापकी उन्मुखता ये दोनों पालनक योग्य हैं। दालांकि 
चरणानुयोग फेवल चाह्मत॒स्तुक स्यागके लिए नहीं कहता, चाह्य वस्तु 
आाश्यमूत है सो वाद्य वस्तुत्ोंकी छोड़ो ओर अन्तरमें भी परिद्दार करो। 
देतुफ निपेवस देतुमानका भी निषेघ- हे आत्मन्‌ ! अपने अंतः 
स्थमावमें भी घलों क्यों क्रि आनन्द होगा तो यहांसे ही होगा ओर यहां 
पी उन्मुखता फाने पर बाह्य चस्तुशंका विकल्प भी न रहे ऐसी स्थितिमें 
शांति भीर आनन्द प्राप्त होता हँ। यह स्थिति जिस किसी भी क्षण 
मिलनी हैं, दिखती है तो उसके स्मरणके प्रतापसे इस शअसंयमकी स्थिति 
में पी अथप्रा संवकी स्थितिमें भी उसे बहुत कुछ शअनाकुलता रद्दती है । 
और प्रतीतिकी अपेक्षा तो एक मध्यसरूपसे अनाकुलता तो रहती ही है । 
तो थे बाह्य पस्घु श्रष्यवसासका शआश्रयभूत है हे कारण इनका त्याग 
चरगानुयोगमें बताया गया है शर्थात्‌ कतव्य है कि हम वाह्य चस्तुका 
पब्ध्याग करें इसलिए ही अध्यवसानके भाश्रयभूत वाह्मयबस्तुका निषेध 
डिया है । देतुका निषेध करनेसे हेत्तमानका भी निपेध द्वोता है । 
ब्राष्ममलत्याग गिना अन्तमलका अत्याग:- भेया ! ऐसा किसीके 
मी नहीं श्ीता कि वाह्मका तो परिहार न करे और अन्तरका मोह दूर दो 
जाय | जैसे दृष्टान्त प्रसिद्ध है. कि धानमें जो चावल होता है उस चादल 
का ऊपरीमल छिलका और चावलका भीतरी सल जो चाबलकी लाई 
लंती बगी दे, जो छूटने पर पतली धूल रूपसे निफत्त जाता है। तो 
छिलका न निकालें और चावलके भी तरकी लक्षाईकों निकाल दें ऐसा नहीं 
होता है । उसकी विधि यद है कि छिलका दूर हो शोर किए झन्द्रका 
मल्त भी दूर हो ! इसी तरदद हमारे वंधका कारणभूत जो विभाव है अथवा 
विभावफ आश्रयभूत जो वाह्मवस्त, है; उस वाह्मत्॒स्तका परिहार करो ओर 
ग्रन्तरमल जी विभाव हैं उस विभावसे रद्दित पं चतन्यस्वरूपकी दृष्टि करके 
इस विभावसे अपनी उपेक्षा बनाएँ। यद बंवर्क नपेवका उपाय है । हु 
केवल अध्यवसानकी बन्वहेतृताका समर्थन-- फिर इसीछा और 
समर्थन करते हुए कद्दते हैं कि बंधक कारणके कारणका सदुभाव होने पर 
भी श्रथाति बाह्य बात दोने पर भी बंधका कारण नहीं होता ऐसी भी 
घ्विति द्वोती है । जैसे ईयासमितिसे चलते हुए साधुबोंके परस छाई कुन्थू 
जीवका विधात दो जाय तो ऐसी स्थितिमें चू कि चहां साववान.। 


६ समयसार प्रवचन एकाद्शतम भाग 


अबसथा है ओर अ्ध्यवसान परिणाम नहीं है, अन्नान नहों है, ऐसी 
स्थितिमें चिधात हो ने पर भी वह बाह्य “ते बंचका कारण तो नहीं बना । 
इससे यह जानना कि बाह्य वस्त्‌ बंधक कारणका कारगा है | इसी कारण 
बाह्य चस्त वंधके हेतपनेमें अच्यभिद्यारी नहीं हे छार्थान बाह्य बस्त होनेसे 
वंध ही हो, ऐसा नहीं है । 
अपना कतेव्य-- यह परिणास चात्य बस्त॒का आश्व्य करके वंधका 
कारण बनता है. इसलिए बुद्धिप्चक्त जब तक रागकी हमारेसें योग्यता 
दोती हैं, हसारा कतंव्म हू कि _हम उस बाह वरतका परिहार करें आर 
भरार्थ यह जानकर कि यह शध्यदसान भाव मरे बंधनसें दालने बाला 
४१ संसारमें घुमाने दाला ९, यह सेरा स्वभाव नहीं ४, श्ससे मेरा ६6 
नहीं है। राग किया तो क्या पूरा पड़ा, छाथवा कोई लोगोंगें अग्नी 
पोजीशन की बुद्धि रखी तो क्या पुरा पड़ा ? पूरा तो पड़ेगा आत्माक 
विधाब शल्य निज ज्ञानज्योतिभातन्र स्वरुूपके अनुभवर्से। इसलिय सच 
प्रथत्त करके अपने स्वभावकी ओर उन्मुख होना यही अपना कर्तंन्य है । 
वचधका वाह्य वस्तके साथ अन्वयव्यतिरेकका छाभाब-- वंधका 
कारण क्या है यह प्रकरण चल रहा है। चंबका वास्तविक कारण अध्य- 
वतान परिणाम है रागह्ेषमोह भाव) किन्‍त रागठय मोहका जो निर्माण 
होता है बह किसी न किसी परवस्तका विपय करते हुए होता है। ऐसे 
कोई रागद्वेपादिक नहीं हैं जिसमें परवस्तुका विप्य न हो ओर हो जाय । 
तब वह तो परवस्तु है जिसका बिपय होता है रागहईपादिकमें वह चाह् 
चस्त वास्तवसें वंधका कारण नहीं दे किन्‍्त्‌ वंधके कारणका कारण है 
क्योंकि बाह्य बस्ठुका रागठेेप भावके साथ अन्वयव्यति रेक नहीं है। बाह्य 
बस्तुके घिना भी चंध हो जाता है. और वाह्यवस्त सामने है. तव भी चध 
नहीं होता है । इतना तो निश्चित्‌ है कि वाह्य वस्तका विपय जब तक यह 
जीव नहीं करता तब तक राग नहीं हो सकता। किन्तु वाह्य बस्त सामने 
न भी हो फिर भी वंध हो जाता है । 
बाह्य बस्त॒के साथ बन्धके अन्वयव्यति रेकके अभावके उदाहरण-- 
जसे आपका घर मकान ये कहां सामने हैं, फिर भी राग बसाते हुए यहां 
चल्न रहे हैं। कोई जीव घर ग्ृहस्थीका त्याग करदे: साधु हो जाय फिर 
भी घरका चिंतन रहे तो घर त्याग देने पर भी वंध चल रहा है। परका 
ऋाश्रय जरूर है। सनमें घरका छुछ ख्याल रहे तो वाह्मवस्त न भी हो तो 
भी बंध हैं, च्राह्म वस्तु सामने हो तब भी वंघ है, नहीं हो ऐसा भी हो जाता 
। जेंसे साधु हो गए, उप्के सामने परिक्षारद लोग देठे हैं, दर्शन फरने 


गाया ९६५ ७ 


आए हैं, बेटे रहें पर बंध नहीं है। सामने तो हैं वे ही मिमित्त जो पहिल्ले 
थे पर बंधन अब नहों है । ओर जैसे मुनिराज ईर्यासमितिसे विद्दार करते 
चत्ने जा रहे हैं, बड़ी छाववानीसे, बड़े शुद्ध भावसे और उत्तके चज्नते हुए 
में कोई प्रचानक झुन्थू जीव गुज्नर गया। पद ततल्ले भरा गया, इतना दो 
जाने पर भी मुनिके वध नहीं है क्योंकि न उत्तमें अक्ञानता थी। न उन्माद 
था। सावधानीसे चन्न रद्दे थे; आशय भी निर्सल था; सो चंघ नहीं होता है । 
आश्षय ओर उपेक्षा-- श्ध्ययसानका झन्वयव्यतिरेक वाह्मके साथ 
मगर करमंग्रऊतिक साथ है। कर्मप्रकतिका उदय हो तो वहां चंध है। 
गे यहां यंत्र नहीं है। इसलिए वाह्मवस्त वंघका कारण नहीं है । 
बर्त॒फ़ा जो त्याग किया जाता है वह अध्यवसानके निपेषके 
ता £ं। ले चीज होगी न राग हैप होगा; पर जिस चीजको 
छिया दा सनुमवर्से आगया तोन भी सामने हो तो भी 
गछरसकते हैं। इस फारण ज्यादा अपनेको छगानेका 
0सं, किसका निरोध करें ? अपने झापमें लो सिर शुद्ध चे तन्‍्य- 
आभ्रय करें और रागादिक बिकारोंकी उपेक्षा करें; यदद 
यत्त मेरा दिवकारी है शोर साथ दी साथ चरणातुयोगकी घुद्धिसे भी 
भपा बस्त॒का त्याग करें | न्‍ 
स्वभाद व विभावका भेद-- ये अ्रष्यवसान परिणाम आत्माके शुद्ध 
पिद्देप परसात्मतत्त्ससे अत्यन्त भिन्न हैं, विपरीत हैं; गा जढ़ 
स्व॒मात है. शोर अपने आत्माका चेतन्‍्यस्वभाव ६ै। रागादिकका यथपि 
खात्मामे द्दी परिणमद द्ोता हद फिर भी रासका ञ्ञो ज़क्ष्स्ण हट यह खचेत- 
पत्ता है । झानका जो लक्षण है वह चेतपनो है । तो मेरा स्व॒शात चेतपना 
£, झचतपना नहीं है । जेंसे दर्पणफे सामने कोई चीज आ गयी तो दुपण 
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में उसका प्रतिधिम्ध कक्षक गया, वह प्रतिधिम्ध दुसरी चीजकी परिणति 
तहीं है; दर्पणकी परिणति हैं, किन्त्‌ दर्पण स्त॒भावसे उठी हुई परिशत्ति 
नहीं है। इस कारण ही दर्षणके स्वभावमें और एत्ंमान परिणमतमें भेद 
करने वाला खानी पुरुष भेद करता छ। यह प्रतिबिस्व दषणकी चीज नहीं 
है । दर्पणशकी चीज तो स्व व्छृता है। इसी परद् कर्मोंदेयका निमित्त पाकर 


आत्मामें जो रागादिक विकार हुए हैं. सो वे विकार आत्साके स्वभावसे 
नहीं हुए । वे हुए-उपाधिकाका सन्लिधान पाकर ।* मेरा स्वमाव तो चेतन्य- 
सयझूय दें इसलिए में चतन्यरूप हूं? विकाररूप नहीं हूँ; ऐसा ऋजथ 34 
कला ओर सगा।दिक विकारको अ्रद्धितूप मानकर) हुय समक कर ४४ ७ 
उपेक्षा करना और रायादिकका ;आश्रवभूत जो बाह्य पदार्थ है एस व.ह्म 
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पदार्थका त्याग करना आदि | इस विधिसे अपना जीवन चले, अपने झान- 
स्वभावका अवलोकन हो । 

प्रवेशके लिये त्याग; तोड़ ओर उपेक्षा-- मेया ! अपने द्वितके लिए 
क्या करना है ? मूलमें तो ज्ञान करना है। यह में आत्मा चेतन्यस्वरुप हूं; 
इसकी जो वृत्ति होगी वह ज्ञाता द्रष्टा रूप बृत्ति होगी, पर उपाधिका सन्नि- 
घान पाकर रागादिक विकार भी परिणस गए। लेकिन बह रागाठदिक में 
नहीं हूं । मुकमें उपाधिके सन्निघानसे विभाव परिणमन होता हैं। ऐसा 
जानकर रागादिक भाषोसे उपेक्षा करे; अपने क्ञानस्वभावमें प्रदेश करे 

अप, 0०. ० च्द्य ५ 

ओर इस कारयके लिए वाह्ममें वाह्यवस्तका त्याग करे। वबाह्मवस्टुका त्याग 
करना वाह्म वस्तुका विकल्प तोड़ना; रागादिक भावंसिे उपेक्षा फरना- ये 
तीनों वातें सहायक हैं | आत्माके ज्ञांनस्वभावमें प्रवेश करनमें । दे वक्त गात 
वातसे ज्ञानका आश्रय नहीं होता है। करना होता हैं, करना द<। है ? 
यद्द ज्ञान और वाह्मवस्तु का परिहार । 

अनद्भावमें बन्धकी अदेतृता-- इस तरह यहां यह भी सिद्ध हुषगा 
कि बाह्यपदार्थ जीवका अतद्भाव है । यद्द खास जाननेकी बात है कि जो 
अतदभाव है वह वंघका कारण नहीं है । ये घड़ी कागज आदि अलग पढ़े 

ये जो पड़े हुए हैं ये जीवके द्रव्य नहीं, जीवके पर्याय नहीं, फिर जीवसे 

जो अत्यन्त जुदे हैं वे बाह्य पदार्थ जीवक वंधनके कारण केसे हो सकते हैं ? 
साक्षात्‌ वंधका कारण राग होता है । आप यहां बैठे हैं-- किसी चीजको 
देखकर राग हो गया तो पाप वैध गया । चीज बाहर है, पास नहीं है, पर 
आप वेंध गए.। किससे बंध गए ? चीजसे बाँध गए । अपनेमें जो राग 
कल्पनाकी है उससे वेंध गये। योगियोंको इसी ज्ञानके कारण मति भ्रम 
नहों होता | बाह्मयवस्त्‌ चूं कि जीवका अतदूभूत हैं इसलिए वे वंधका कार ण॒ 
नहीं हैं। तब अध्यवसान परिणामने याने रागद्वेप भावने, आत्माके 
विकारने वन्धन् कराया क्योंकि यह विकार है जीवक्ा तदभाव | जीवका 
परिणमन्त जीचको बांध सकता है। अजीवका परिणमन अजीवको नहीं 
बांध सकता है। यह निश्चयनयसे जीवका स्वरूप चल रहा है । 

अमाणमें स्वतन्त्रताव निर्मित्तनेमित्तिकभाव दोनोंका परिज्ञान-- 
जीवका राग परिणमन्त कर्मोद्यके निमित्तसे हुआ ओर बाह्य बस्त जी वके 
रागपरिणमनका श्राश्रय हुआ इतने पर भी जीवका कर्ममें और वाह्मवस्त्‌ 
में कुछ परिणमन दखल नहीं है ओर कर्मोका, बाह् वस्तका जीवमें ढुछ 

| ०]  ब दिए 

दखल नहीं है, निरिचनेमित्तिक भाव है । ऐसी सावधानी है जेनसिद्धान्तके 
इ६... * स्वतन्त्रता भी सुरक्षित रहे ओर निमित्तनेमित्तिक भाव भी परिह्ता 


गाथा २६४५ ' & 


रहे । क्‍या पस्तकी स्वतंत्रताफा घात फरके निमित्तनेमित्तिफकी दृष्टि में इछ 
फल्याण फर लेगा यह जीव और क्‍या निमित्तनेमित्तिक भाषका खण्भन 
फरफे सर्व क्रियाएँ वस्तुके स्वभावसे ही दोती हैं ऐसा मानकर क्‍या ४स 
विकारोंसे उपेक्षा कर लेंगे ? इस कारण निमित्तनमित्तिफ भाव भी छान 
रहे आर वस्तकी स्वतंत्रता झान रहे । 
स्वतन्त्रता थ मेमित्तिकवाये ज्ञानफी साधफता-- बस्ठुकी स्वतंत्रता 
का परिधान तो इमारे हितका प्राण है, उसे हम खोफर फहां जायेगे ! 
पर जिमसे हमें लग होना है उसफी पोल जब तक मालूम न पढ़े तब तक 
हम उससे अलग कैसे हों ? ऋलग ट्वोना है हमें रागादिकभाबबोसे । रागा- 
दिफ न तो जीवके स्थमाण्से उठे दें आर न क्रोघादिक वाष्म वस्त॒वोंसे बठे 
हैं । फर्मोका निमित्त पाफर भात्मामें रागादिक भाव उठ गए। इसलिए इन 
रागा दिकोंका फो ई अधिकारी नहीं ह_.ै। किसको सालिक माने ? जेरे पोई 
लावारिस बच्चा सदृक पर घृम रद्दा हो तो उस लायारिस वच्चेसे किसी 
की समना नहीं दोती हैं । बढ़ पगा चरयाद होता फिरता है इसी तरह रागा- 
दिक भाव लावा रिस # सृध्र पहिचान लो । जीयके तो है नहीं रागादिक । 
जीयमे स्वमावसे तो उठते नहीं हैं. श्रीर अचेतनके भी ये रागादिक भाव 
नहीं हैं; इसलिए इन रागोका फोई अधिकारी नहीं है।.« 
€ शानी और घानीफी सान्‍्यता-- 'अहानी मानता है कि मैं रागका 
स्थ्रामी हूँ । घानी जीव मानता हैं. कि में रागफा स्वामी नहीं हूं ज्ञिनको 
यथार्थ शान नहीं है उनके राग दोता है शोर उनके बंधन चलता है और 
जिनको यथार्व शा है फिर भी कर्म षिपाफके यशसे रागादिक होते हैं तो 
भी रागमें राग नहीं है। रागमें एकर्व बुद्ध नहीं है। राग ही में हूं ऐसा 
उनके भ्रम नहीं है। में रागरद्ित त्रेकालिफ अखण्ड एक चतन्यरवभावसात्र 
हूं। ऐसी अपने चेतन्यस्व॒माव पर इृष्टि होती है। 
'विकदपका मिख्यापन-- भेया, यहां यह यतायेंगे कि आत्माका मोह 
रागहेप बंधका कारण है भार बह परिणाम, 8-82: मिल्‍्यारूप है। 
विपरीत है अथवा असत्य है । ध्सत्य किस दृष्टिसे है ! जेसा दम सोचते 
| वैसा बाहरमें दोता नहीं है तो हमारा सोचना भूठ हुआ। बह सोचने 
रूप जो परिणमन है बहू परिशमन तो है। पर बह परिणमन अपना काम 
नहीं कर पाता है। में शेदा स्रोचू बता वाहरमें हो जाय, -यह किसी को 
नहुआ, न दोगा।| .इञमें कुछ न कुआ अन्तर पड़ता ही है। किसी ने 
सोचा कि यह काम होगा चाहिए | तो वह काम उसी कर तो नहीं 

होता | दूसरे दिन होता दे या कोई बढ़ा. समर्थ है तो ६ घंटे बाद हो 
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गया | तो भी उसमें दो घंटेका अन्तर तो दो गया। किसीका एक मिनट 
बादसें ही काम हो गया । -ो वद्द एक मिनटका अन्तर तो हो गया | किसी 
का और जल्दी काम हो गया तो भी कुछ समयका अन्तर श्रवश्य पड़ता 
है | क्‍योंकि इच्छाका भाव और भोगनेका भाव थे दोनों भाव एक समयमें 
नहीं होते हैं । न्‍ 
इच्छा और भोगका एक साथ योगका अभाव- किसीकी इच्छा है 
कि अमुक चीज खानी है. तो उस समय वइद चीज कहां घरी है ओर विस 
समय जिस चीजक्ो खा रहे हैं उस समय इस चीजके प्रति यह इच्छा नहीं 
होती दै कि वह चीज खानेफो मिले। तो ये दोनों माव एक साथ नहीं दो 
सकते हैं | क्वानीपुरुष यही तो सोचता दै सो उसको चाह्य पदार्थकी इच्छा 
नहीं होती है । क्‍या इच्छा करें ? जब ६धच्छा करें तब वह चीज मिलती 
हीं ओर जब वह चीज मिलती है तो उसकी इच्छा नहीं होती है। फिर 
उस इच्छासे क्‍या लाभ है ? तो इच्छा करना मिथ्या हुआ ना; इच्छा 
करनेका काम तो नहीं वना ना, इसी कारण ये समस्त अध्यवसान मिथ्या 
हैं, इस वांतकों इस गायामें दिखाते हैं । 
दुक्खिदसुद्दिदे जीवे करेमि वंधेमि तह विमोचेसि | 
जा ऐसा मूढमई णिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥२६६।। 
अध्यवसानकी वेकारी-- में दूसरे जीवको दुःखी करता हूं, खुखी 
करता हूं) बांधता हूं) छोड़ता हूं, ऐसी जो मोइभरी घुड़ि है.बह निरर्थक 
हैं, वह क्षोम हैं क्‍योंकि में जेसा सोचूँ वेसा परपदार्थो्में काम नहीं होता 
है | बच्चेके प्रति कौन ऐसा नहीं सोचता है. कि में इसे खूब सुखी कर दूं 
पर उस वच्चेके कोई रोग होता है तव दुःखी द्ोता है; यों ही कह्पनाएं 
वनाकर ढुःखी होता है। सारे आरामके साधन जुटा दों किन्तु उसका 
मल्निन परिणाम है, मलिन् भाव है तो उसकी तो अज्ञानकी ही बात. चनेगी 
दुःखकी ही बात वनेगी। तो आपके सुखी सोचने से; ,सुखका यत्स करने 
से उसको सुख होगा यद्द बात नहीं है। उदय ही उसका अच्छा होगा तो 
वह छुखी दोगा | आप उस बच्चेके सुखी करनेके निमिश्त होंगे। 
भैया  जबसे बच्चा पेदा हुआ, उसे गोदमें लें, खिलाएँ, उसकी 
बड़ो सेवा करें; वड़ा साज शद्बार करें, जेसा वह खाना च्राहे. वैसी ही 
पूर्ति करें, अनेक प्रकारसे आप उसकी सेवा करें, तो झब यह बतलावो- 
कि आपका पुण्य बड़ा है या आपके बच्चेका पुरय बड़ा है ? चच्चेका 
पुण्य बढ़ा है। तो जिसका पुण्य बढ़ा है उसकी झाप फिकर करें यह 
कितनी उल्टी वात है ? अरे जां पुण्य दीन ह, दुःखी हो, दंरिद्र हो उसकी 


॥५ 


गः.।] रे६६ हे ११ 


फिक्र करो। जो तुमसे ज्यादा पुण्य वाला हैं उसकी चिंता नव रो । 

परके सुखी दुःखी करनेके. परिणामकी वेद्यारी-- में दूसरे जीवोंको 
सुखी करता हूं, यह मिथ्यापरिणाम है क्योंकि मेरे सुखी करनेके यत्नसे 
मेरे सोचनेके कारण दूसरा सुखी नहीं होता। में दूसरे जीवोंको दुःखी 
करता हूं) यह सोचना भी मिथ्या है क्योंकि मेरे सोचने के कारण दूसरा 
दुःखी नहीं द्ोता है । जेसे पड़ौसमें अनवन हो तो दूसरा पड़ोसी अपने 
मनमें दी ईष्यॉकी बात, दूसरेके विभाशकी बात सोचता रहता है। पर 
देखता बह यों है कि में तो ब्योंका त्यों हूं ओर जिसका बुरा स चता हूं 
उसका अभ्युदय हो रहा है। एक तो संचने से छुरा होता नहीं, दूसरे जो 
किसीका चुरा सोचता है वह दूसरा चाहे सासान्य स्थितिमें क्यों न हो, 
उसे यों लगता है कि यह तो बहुत चढ़ गया है। में दूसरे को ढुःखी करता 
हूं) ऐसा परिणाम करना मिथ्या है। व्यर्थ विकत्पोंसे तो अपध्यान बनता 
रहता है, केवल कम वंघ ही हाथ रहता है। कोई वाह्यका कुछ परिणसन 
नहीं करता है। खुद फर्म वांव लेता है, खुद हुःखी होता है, खुद अपनी 
दुर्गति कर लेता है । 

परके बन्धनके झ्राशयकी व्यर्थता-- में दूसरे को बांधता हूं, यह्द 
अध्यवसान करना मिथ्या है । देखिये सीता जी का जीय प्रतीन्द्र बनकर 
रामचन्द्र जी को बांधने आया कि उनमें कर्म योग पेंदा हो जा, धर्मसे 
विचलित हो जायें; मोक्ष अभी न जायें फिर साथ ह्वी साथ मोक्ष जायेंगे । 
चांधनेका बड़ा यत्न किया; सगर बांध भी सका क्या ? नहीं बांध सका । 

परकी मुक्ति करनेके आशयकी व्यथेता-- में दूसरेको मुक्ति भेजता 
हूं, दुसरेको कमसे छुड़ाता हूं, ऐसा भी कोई सोचे तो वह मिथ्या है । 
दर्सरेफा कितना ही यत्न फरें उपदेश द्वारा या छुछ आम्रह करके; किन्तु 
उसका-परिणाम यदि बीतरागताका नहीं बनता शुद्ध सम्यश्शञानका परि- 
णाम नहीं उनता तो आप उसे मुक्ति केसे भेज देंगे! उरूफा छूटना उसके 


ज्ञान और बेराग्यके कारण द्ोगाः तम्हारे सोचने के कारण न होंगा। 


परविषयक सर्वभिकक्पोंका सिथ्यापन-/ इस कारंण मैं. दूसरे को 
दुःखी करता हूँ हे सुखी करता. हूं, बांधता हूँ; छुड़ाता हूँ, ऐसा सोचना 
भिथ्या है। जसे कोई कह्टे कि में तो आज आक रद, ६ल- तोड़ ,गा त्तो 
, जैसे उसका यद्द कहना बाबलापन लगता है इसी अ्रकार ः ह भी बाबलापन 
है कि में दूसरेको-दुःखी करता हूं). सुखी करता हूं क्योकि परके फिये, ये 
परमें काम नहीं हो सकते हैं.। जसे कि आकाशसे फूल तोड़ने का काम नहीं 


बे 


हो सकता है। जेसे आकारसे फूल तोड़नेके परिंणामर्मे. कोई. अथ्थे क्रिया 
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नहों है' इसी तरह दूसरेके दुःखी सुखी करनेकी। विगाड़की कोई अथक्रिया 
नहीं है। इस कारण यद विकल्प करना मिथ्या है । हे 
अपना कर्तव्य-- भेया ! तब क्‍या करना, अपने आपके सदजराद्ध 
चतन्यस्परूपको जानकर इसको ही शरण मानकर, इसके दी उन्मुख द्वोकर 
विऋ्प जालकों तोड़ना; मोह. जाल दूर करना झोर अपने सहज ज्ञान 
स्वभावके अनुभव द्वारा ठ॒प्त होना । 
स्व परकी अरम्यता-- स'रा जगत्‌ बखेड़ा है; अनित्य है; माया- 
रूप है, परद्रव्य हैं; पिनाशीक है। इसफी प्रीति फरनेसे द्वित नहीं होता+ 
सुख नहीं होता । यह भ्रम छोड़ो कि यह मेरी स्त्री है। यद्द मेरा पुत्र 
खुइ सोच लो । अध्यवसानका भाव उठता है। रागका विकल्प लगता 
तो आपको सब अच्छा सालूम धोता है। अभी देखो--पुरुषोंकों स्त्रीका 
रूप अच्छा लगता है ओर सम्भव है कि स्त्रोको पुरुयका रूप अच्छा लगता 
होगा। पर न तो पुरुषका रूप अच्छा है। न स्त्रीका रूप अच्छा है । हड्डी, 
मांख, खून. पीप आदिका ही तो यह पिंड है। बाहरी सजावटसे कहीं मझ 
तो नहीं मिट जाता; पर रागभावका उदय होता है सो ये बाहरी पदार्थ उसे 
सुदावने लगते हैं । वाह्मपदार्थ सुहांवने नहीं हैं । 
सौन्दर्य का श्रम-- अच्छा, जरा शझिचार करो- मनुष्यांकी हृष्टिसे 
वात पूछते हैं । जेसे कि मनुष्य विकल्प करता है फि स्त्रीका रूप अच्छा 
लगता है; पुरुषका रूप नहीं अच्छा होता, वाल भी आए, मूं छ भी आए, 
नल्नगता होगा पुरुषोंकों पुरुषका रूप अच्छा। मगर ओर जातियों में 
देखो। तियंन्चॉमें गाय वेल हों तो उनमें से वेलरा रूप कितना अच्छा 
लगता हैं ? सिंह और सिंहलीमें सिंदकारूप सिंहनीसे श्रच्छा द्वोता हैं। 
वहां पुरुषवर्गमें ही अधिक अच्छा रूप मिलेगा। हम यह नहीं कह रहे हैं 
कि रत्रोका रूप खराब होता है। पर कामी लोगोंको यद्द भ्रम दै-कि स्त्रीका 
रूप अच्छा द्वोता हैं | के 
स्वह्वितकी प्रेरणा-- अरे सेया ! रूप क्या होता है कहाँ- हो, पुदूगल 
में रूप) रख; गंव, रुपर्श है पर बुद्धिमान पुरुष वह है कि ऐसे मलिन खोटे 
शरीरको पाकर कोई पवित्र काम कर जाय, धर्मका काम कर जाय; इस 
मनका ऐसा संदुपयोग करो कि आत्मस्वरूपका छ्ाब दो उससे दी कुकनेका 
परिणास हो, उससें ही लीनता बने; यददी दमारा.कर्त॑न्य है-।: इसीलिए हम, 
भगवानके दर्शन करते हैं कि हे प्रभो ! तुमने करने-योग्य :काम किया। 
हस तो अभी तक पापसें डूबे है। सेरा कसे उद्धार-हो? इतनी वात सीखने 
के लिए हम ग्रभुके. दर्शन करने आते हैं। यदि क्रौर अधिक न बन सके 


गाथा रे६द६ _, श्र 


तो इतना तो करें कि अपनी गढ्ती को गलती मान लिया करें, यह भी एक * 
बड़ा कार्य है । ह | 

अध्यवसानकी अनर्थता-- जितने भी ये अध्यवसान होते हैं थे 
परके सम्बन्धमें कुछ परिशमन चाहनेके विकहप होते हैं। सो यह सिश्या 
है। क्‍यों मिथ्या है कि इत विकल्पोंमें जेसी च ह भरी है उसका सोचना 
तब सही है जब्र कुछ सोचू" ओर बद्द काम हो जाय | हम अनेक प्रकारके 
विकल्प करते हैं, पर उत्तका परिणमन अपने आधीन है नहीं। तो विकहप 
अपनी श्र्थक्रिया नहीं करते, इस फारणसे विकहप मिथ्या हैं। में दूसरे 
जीवको दुःखी करूँ; सुखी करूँ) या वांधू या छुड़ाऊ) जितने भी जो 
अव्यवसान हैं वे भात्माके अनरयके लिए हैं. क्योंकि जिस कालसें विकल्प 
किया उस कालसमें आत्माकों संतोष नहीं है, ठृषप्ति नहीं दे। शांति नहीं है, 
बल्कि क्षोभ ही रहता है। सो अध्यवसान करते हुएमें तो क्षोभ है। 

अध्यवसानके धर्थक्रियाकें असावका उदाहरण-- जसे कोई कहे 
हि में आकाशके पुष्प तोड़ता हूँ तो यह कहना सूठ छः क्‍योंकि जेसा 
विऋहप किया तेसा वहां पदार्थ हैं द्वी नहीं। इसी तरह यहां भी दूसरे जीव 
के सुखी ढुःखी आदि करने के परिणाम करें) जेसा हमने सोचा बेखा वहां 
है हो नहीं, इस कारण केबल क्षोभके लिए ही विकल्प हुआ। सो अर्थकरिया 
'नहीं हुई; क्‍योंकि यह पूर्ण नियम है कि प्रत्येक पदार्थ किसी परपदाथका 
व्यापार नहीं करता । विकल्पोंका जो स्वरूप बना. है बह इंसीसे बना 
कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थका जेसा परिणसन चाहता है बसा होता नहीं 
है इसीसे विकल्प बनते हैं । अपनी दृष्टि सही वनता चाहिए, हम पर क्या 
गुजरती है ओर हम कहां. तक सफल हो पाते हैं! यह.अपने ज्ञानके 
अभ्यास पर नि्र है? दृष्टिकी दृढ़ता पर निभर है । | ह 

सही ज्ञानकी परमावश्यकता-- भैया! अन्नत अवस्थासें भी यदि 
यह निर्णय बनाए रहें. कि विकल्प जितने हैं वे. आत्माके अनर्थके लिए है 
तो यह भी एक प्रकाश है। अपना कतव्य तो यह है कि सभी विकलपोंका 
'परिद्दार कर शुद्ध आंत्माका आश्रय कर | इतनी ही सद्दी यह बात अन्त 
अवस्थामें भी सममें जितनी कि छठे सातवें गुणस्थान बाले समभत्ले है, 
वातके सही समभनेमें रंच भी कसर नहीं रखना तो यहां यह सिद्ध किया 
है कि जितने भी विकल्प दै वह बाहरमें काम न बननेके हैं? इस कारण वे 
अपनी अर्थ क्रियाको करने वाले नहीं हैं। अब प्रश्न होता का न 
$ क्रिया करने वाले ये अध्यवसान ? उत्तर देते ६ कि - 


'हैँं अपनी झथ ; प्र उत्तर 
अज्मवधाएणिमितं जीवा बज्कंति कम्मणा जद हि 
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अज्मवसाणणिमित्तं जीवा वज्कंति 5 म्मणा जदि हि । 

मुच्चंति मोक्खसग्गें ठिदा या ता कि करोसि तुम ॥२६७॥ 

विकह्पांका मिथ्यापन- में दूसरे जीबोंक्ों बांवता हूं अथवा 
छुड़ाता हूं, ऐसा जो परिणाम किया इसको अर्थक्रिया क्‍या होनी चाहिए 
दूसरा वंध जाय या छूट जाय यह तो उस व्रिकठ्पकी अर्थ क्रिया है ना । 
परंतु इसने तो अध्यवसान किया कि में दूसरेकों बांवता हूं और उस 
जीवका राग परिणाम द्वोता नहीं तो कहां वेधा वह ? तुम्हारा सोचना 
गलत हो गया कि नहीं ? हो गया | यहां यह बतला रहे हैं. कि विकहप 
जितने हैं वे सब खाली हैं, रीते हैं; उनका काम नहीं बनता हैं श्र कदा- 
चित्त वन भी जाय। जिस ससयमें हमले यह परिणाम किया कि मैं इसको 
वांधू ओर उसी समयसें उसका राग भाव बढ़ा सो बेंच गया, दो वह भले 
हो वंबा, मगर मेरे सोचनेके कारण बह वँध गया, सो चात नहीं हैं । 

विकल्पोंके मिथ्यापलका उदाहरण-- जसे आपने अपने बच्चेको 
हुकुम दिया कि वहां चल्ने जायो। दुकानका काम करो, ओर वह आपकी 
चात मानता है, चला गया तो आपके कहनेके कारण वह नहीं चला गया | 
आपका कहना निमित्त तो जरूर हुआ किन्तु उसके ही परिणामसें आया 
कि सुमे जाना चाहिए सो वह चला गया। जेसे फोई विह्डिंग वन रही है, 
उसमें किसी मजदूरसे कहो कि यह इंटा ले जाबो। तो वह आपके कहनेसे 
नहीं ले जाता । उसे स्वयं इच्छा है। उसे स्वयं यद्द दिखाना है कि हम इस 
तरहसे काम करें तो हमें कुछ प्राप्ति होगी । तो अपने श्रापके परिणामसे 
प्रेरित होकर उसने काय किया | आपका कद्दना तो खाली है. शअ्रर्थात्‌ जेसा 
आप सोचते हैं? जेसा आप कार्य चाहते हैं उस विकह्पकी अर्थक्रिया परं- 
पदार्थमें नहीं दोती । 

बंध मोक्षका अपने परिणामसे ही अविनाभाव-- जीव अपने 
परिणाम परको बांधने विषयक वतांए ओर फिर भी दूसरेके रागपरिणाम 
न आये, तोब ह वध नहीं सकता, हमने . दूसरेको छुड़ानेका भाव किया 
भर उसके बीतराग परिणाम नहीं आता तो वह छूट नहीं रूकता। हमारे 
अध्यवसानमें दूसरे तो मेरे आश्रयमात्र रहते हैं। बस्ठुत: जीव ऋपने ही 
अध्यवसानसे वंधते दें ओर अपने ही बीतराग परिणामसे मुक्त होते हैं-। 
जिसके सराग परिणाम और बीतराग परिणास हो तो दूसरा उसको 
बांवनेका व छूटनेका विकल्प न भी करे तो भी बह बंध जाता है द छूट 
जाता है जैसे कोई साधु अपने बीतरागभाषसे ज्ञानसुधारसके पानमें 
लग रहा है तो वह मुक्त दंगा । कोई दूसरा सुक्तिकी बात सोचे तो बह मुक्त 
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हो, ऐसा नहीं है । 

सिथ्याका अर्थ स्वार्थक्रियाकारिताका अभाव-- यहां अर्थक्रिया 
की बात चल रही है| कोई पदार्थ किसी परपदार्थरूप परिणमता नहीं है । 
कोई पदार्थ किसी परपदाथंसें कुछ करता नहीं है, इस कांरण भी यह 
अध्यवसान कि में दूसरेको सुखी करूँ, ढुःखी करू , बांधू। छुंढ़ाऊँ, ये सब 
मिथ्या हैं । मिथ्याका अर्थ है कि मेरे सोचने से वहां कुछ नहीं होता किन्तु 
मेरे सोचनेसे स्वयमें अपध्यात हुआ। दूसरेका खूब बुरा सोचें, अहित 
की बातें सोचें तो मेरे सोचने से वहां कुछ बिगाड़ नहीं होता । किन्तु यद्द 
में ही चुरा सोचकर अपना अनर्थ फर लेता हूं। हम दूसरेको सुखी करने 
की भावत्ता फरते हैं तो हमारे सोचनेसे कोई दूसरा सुखी नहीं हो जाता; 
पर मैंने दूसरेके सुखकी भावना फरके पुण्य बंध कर लिया। 

आश्रय और निमित्तमें अन्तर-- भेया ! यहां एंक वात खास जानने 

। दो तरहके पदार्थ हैं-- १-आश्रयभूत और २-निम्मित्तभूत। इसे 

जीवके सुख ढुःख झादिकके परिणमनमें फर्स तो लिमित्ते है; मगर बाकी 
जितने भी पदार्थ हैं जो आंखों देखे गए हैं--सुने गए हैं ये सच पदार्थ 
छश्रयभूत हैं । तो लोग क्‍या करते हैं कि ञआश्रयभूत पदार्थकों लिमि'तत 
कह कर यह दिखा देते हैं क्रि देलो-निमित्त तो जुटा न्‍ काम तो नहीं 
हुआ, इसलिए निमित्त पाकर नहों हुआ। पर बह सलिमिश्त है. द्वी नहीं। 
निमित्त तो कर्मोंका उदय है। वाह्य पदार्थ जो आश्रयभूत हैं ये हमारे 
बंधके कारण नहीं हैं, हमारे परिणमनके कारण नहीं हैं। ऐसा जानकर 
श्रप्मिमानकों छोड़ो कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआं | 
.... अध्यवसानमें अहंकाररसका पोषण--भेया : जीपमें अनादिसे , 
'भिथ्यावुद्धिके कारण अहंकाररस लगा हुआ है--मेने यह किया । आर धर्म 
कार्य करके भी अरहंकारका पोषण करते हैं। बिरले ही ज्ञानी संत हैं जो गुप्त 
रहकर.धर्मका पालन करते हैं | म॒गर-देखो ना; जितने भी दान दोते हैं, 
अ्रथवा त्रत भदण करते हैं तो ये जीव ज्ञान बिना अहंकारके कारण ओर 
अपली पर्यायके नामके कारण करते हैं। तो यह अहंकार दूठे इसके लिए 
यह जानो कि हमारे परिणामसे वाह्मपदार्थोमें छुछे परिषतन नहीं होती । 
मेरे सोचनेके कांरण किसी जीवका छछ हो जाय ऐसो सम्बन्ध नहीं दे। 
तो यद्द अध्यवसान इसी कारण सिथ्या है कि परपंदार्थो्े जंसा सोचो 
बेस होता नहीं है । 6 किम की रे 
हक हे ब्रौर बनत कुछ ओोर.हि-- हम' विचार' छर्छ और करन 
हैं, किन्तु पदार्थों परिणमन कुछ और होता है। मंलुष्य सोचते हैं कि 


हम 


कक 


हा 
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हम धन कमांकर रख लें ताकि चुढ्ापेमें फिर कोई फिकर न रहे) व्याजसे 
ही काम चल जायेगा और क॒द्ाचित्‌ चह धन्त छुट गया तो क्या होगा ? 
तो उस वेचारेने तो जिन्दरगीभर कमाया आर थोड़ी ही देरमें सारा घन 
खत्म हो गया |. सोचते हैं. मनुप्य कि यह बच्चा मुमे बुढ़ापमें आराम 
देगा ओर जब बच्चा बड़ा होता है, तो बह अपने कपायोंकों संमालेगा 
कि दूसरे जीवोंके कपायोंकों संभालेगा ? सो सोचते कुछ दे शॉर दोता 
छुछ है । तो परपदार्थिकि वारेमे सोचना अनथे ही हो गया। बाद्पदा्थमें 
उह कास हो या न हो, तुमने तो अपने परिणामसे अपना मविष्य वना 
लिया | हि 

अनुभूत परख-- अभी ग्रूहस्थी में रहते हुए 2०9 ४०, ६० बर्ष हो 
गए आप- लोगोंको । किसी न क्रिसी जीवमें राग, मोह। विक्लप॥ ऋतलवरत 
प्रतिसमय चल रहे हैं। वहां न करते विकल्पका काम तो वहां छुछ परि- 
णमसल रुकता था क्‍या ? और विकल्प किया तो वहां छुछ परिएमन कर 
दिया क्‍या ? मेल हो गया हमारे विफल्पोंका ओर परपदार्थवि परिणमन 
का | पर कदाचित्‌ मेल हो गया तो उसका अर्थ तो यह नहीं है कि मेरे 
सोचनेसे ऐसा हो गया। कोई भला काम बन गया त्तों अहंकार करते हैं 
कि देखो मैंने किया तो यह हुआ ओर घुरादहों जाय तो कहते कि मैंने 
तो अच्छेके ज्ञिण सोचा था पर होनहार यही था इसलिए यही हुआ । तो 
इस जीवको तो चाहिए अपने विकल्पोंका पूरण। जहां इसके विकहपोंका 
पूरण बने वहां ही यह रमता है | 

आशय मलिनता- यह जगत इस निष्फल अध्यवसानसे मलिन हैं) 
यह अध्यवसान परिणाम निष्फत्न है। निष्फ मायने हैं कि इस जीवने जो 
सोचा सो न-हो । हो ही नहीं सकता । अपनेको बड़ा मानने वाले पुरुष इसी 
कारण क्रद्ध होते हैं | वे भ्रम-फरते हैं कि मेरा विश्वपर अधिकार है और 
, होता नहीं है। परपदार्थोंके सोचनेसे ओर दुःखी होते हैं। मेरा ही तो 
बालक है ऐसे क्यों नहीं चल्नता ? मेरा ही तो मित्र है ऐसे क्‍यों यह 
विपरीत सोचता है ? मानलिया कि मेरा परपदा्धॉपर मेरा अधिकार है 
ओर इस सान्यताके बश दहोकर.जब देखते हैं कि वहां ऐसा कार्य नहीं हुआ 
तो दुःखी होते हैं। .- मं 

अध्यवसानमें मान्यतायें-- देखो भेया ! इस अध्यवसानके द्वारा 
इस जीवने अपनेकों क्या-- क्या नहीं दन्ता डाला ? घर गृहस्थीमें हों टो 


बन 


५ हे के, 
मानते हैं कि में घरवाला हूं ओर कोई ज्रत ग्रहए क्या तो मानते हैं कि में 


2 बेर हे 


न्नती हूं; त्याग किया तो मानते है कि में त्यागी हूं, साधु बन गए तो मानते 


ँ 
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है कि साधु हूं। अध्यवसान देखते जावो । शुरूसे अंत तक अध्यवसान चलते 
जा रहे हैं पर ऐसा कभी नहीं सोचा कि न में गृहस्थी हूं।ल साधु हूं, न 
त्यागी हूं) न में परिवार वाला हूं। में तो एक चेतन्यरवरूप सत्त्‌ पदार्थ हूं। 
हालांकि कहना होगा, चलना होगा, खाना होगा, ठीक है, किन्तु ज्ञान है, 
श्वराग्य तो वही चलना, खाना संयम पूरक मरना पड़ेगा। बातें सब होंगी, 
मगर श्रद्धामे तो यद्द बात बसी हो कि में बही हूं जेस्ता-कि बड़े-बड़े योगीं 
अपनेको चेतन्यस्वरूप मानते हैं। ऐसा ही गृहस्थको भी अपनेको मानना 
चाहिए [३ 5 
... भैया ! ऐसा नहीं है कि साधुजन तो अपनेको चतन्यस्वरूप मानें 
ओर ग्रृहस्थजन अपने को परिवार बाला सममें। हुकान वाला समझें 
आर इसकी भी मुक्ति हो जाय । मुक्तिका मर संतोपका तो उपाय एक ही 
है। चाहे साधु दो, चाहे गृहस्थ हो दोनों का मुक्तिका एक ही उपाय है । 
जिनसे बनता है सो वे करते हैं। मुनिपदर्मं और श्रावकपदमें वेबल 
अन्तर प्रगतिका है, श्रद्धामें अन्तर नहों है। ग्रहरुथ ओर साधु दोनोंके 
मुक्तिमार्गके निर्णयमें भी अन्तर नहीं है। मार्गपर चलनेमें अन्तर है। 
साधुके भी यह निर्णय है कि इस शुद्ध चेतन्यस्वभाव पर दृष्टि जितनी दृढ़ 
हो सके उतना कल्याण होगा। बह्दी मुक्तिका उपाय है। तो ग्रहस्थोंके भी 
' यह निर्णय हैं, पर ग्रहस्थोंके पास जितना समागम है उसके अनुसार अपने 
आत्मा पर वात्सल्य करते हैं ओर साधुजन अपने समागस के अनुसार 
अपने आत्मासे वात्सल्य करते हैं । हि 
प्रगतिभेद होनेपर भी श्रद्धाकी समानता-- जेसे जंगत्नमें गायें ८रने 
जाती हैं और शामको अपने घर वापस श्राती हैं तो उछल्तती कूदती हुई 
वापस शआती हैं। अपने बछड़ेके वात्सल्यके कारण अपनी पूछ उठाकर 
टौड़ती हुई आत" हैं। तो जिस गायके जेसी पुछ है बह उस प्रकार 
हिलाती हुईं आती हैं। जिस गायकी पूंछ कटी है बह अपनी उत्तनी ही 
पूछ द्विलाती हुई आती है। तो यहां तो परिस्थितिका भेद हो गया पर 
श्रद्धा और निर्णय साधुका ओर श्रावकका एक है। अब बतलाषो घरसें 
रह रहे हैं, चार आदमियोंके वीचमें रह रहे हैं कमाये बिना गुजारा नहों 
लता है| कम्राना पड़ता है | जच्र कमाने की बात उनके साथ है तो उन्हें 
ओर प्रकारके विकदपोंमें भी लगना पड़ता है। कुछ न कुछ उन विकह्पों 
'को दृटाना भी आवश्यक समम रहे हैं, इसौसे तो मंद्रिमें आते, ध्यान 
लगाते, स्वाध्याय करते । तो ग्रहस्थीके पदमें ग्रहस्थीकी जैसी बात है, पर 


गॉकि 


उन गृदस्थोंके भी ज्ञानमें यह निर्णय बना हुआ है कि मुद्तिका उपाय है तो 
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वह शुद्धचेतन्यस्वरूफा आत्म्बन ही हैं । 

अध्यवसानमें नानात्मकता-- इस जीबने अ्रध्यकसानके वशीभूत 
होकर अपने को न जातें क्या-क्या नहीं वना डाला ९ ऐसा कुछ भी नहीं 
है जिस रूप यह आत्मा अध्यवसानसे अपने को न बनाता हो। मनुण्य- 
मनुष्य तो सव एक क्रिस्मके हैं। पर मनुष्योंके भावोंमें अपने आपके 
निर्णयके सम्बन्धमें जुदा-जुदां ख्याल है । कोई सोचता है कि में गरीब हूं). 
कोई सोचता है कि में धनी हूं। अरे कपड़ेके अन्दर नो शरीर है चद्द तो 
एकसा है । किसी ने चिकने चापद़े कपड़े पद्चिन त्षिए तो बह अपने को 
मातता है कि में घनी हूँ ओर किसीने रही रूद्दी ही कपड़े पहिन लिए तो 
बह मानता है कि सें गरीब हूं। सोचनेसे ही तो यद्ध काम वन गया। 
परिस्थितिके कारण धनी नहीं; गरीव नहीं, पर बाहरी विकल्प ही दनाकर 
अपनेको धनी अथवा गरीब बना लिया । 

शान्तिका उद्यम-- अच्छा वत्तलांबो कि धनी द्वोकर क्‍या करना 
है? शांति प्राप्त करना है। अरे तो उस घनका प्याग फरके ही क्‍यों नहीं 
शांति प्राप्त करते हो ? तो इस जीवने अपने आपमें अनेक विकल्प करके 
न जाने किस-किस रूप बना डाला हैं? यह इस विकल्पासे हटता नहीं है, 
विकल्प किए जा रहा है। तो इस प्रहुरुणमें यह शिक्षा दी जा रही. है कि 
भाई विकट्पोंसे कुन्न विश्राम तो करो। विकह्प-विकल्पमें ही रहकर आज 
तक कुछ न पाया ओर न कुड पाया जा सकता है, केवल एक अपनों 
पराशित परिणमन बनाते चल्ले जा रहे हैं। ओर खसे-जसे विकरुप होते 
जाते हैं बेसे-बेसे ही वंधघन वढ़ता चला जाता है। इन विकल्पोंका काम 
, केवल अशांति उत्पन्त करना है। शांतिका तो उपाय जेसा शुद्ध सहज 
केंघबल अपने आपका यद्द आत्मा जिस स्व॒रूपको लिए. हुए है उस स्वरूपके 
दर्शन करना, उसके उन्मुख होना है । 

ज्ञातृस्वके यत्नसे ही लाभ-- पुराणोंमें कितनी जगह चर्चाएं हैं, इन 
बातोंको बतानेकी कि सोचें कुछ और द्ोता छुछ और । अपने जीवनमें ही 
रोज रोज देख लो। तो जब हमारे विकल्पोंके अनुसार बाह्ममें परिणमन 
हो ही नहीं सकता ऐसा निर्णय है तो फिर हमें उस बाह्यका ख्याल ही न 
रहे) ऐसा यत्न करें| जो होता दे; हो | उसके हम ज्ञातामान्र रहें। हमारा 
ता काम जानने भरका है। जो केवल ज्ञाता रहता है. बह आकुलित:नहीं 
होता है और जो किसी बोचमें पड़ता है उसको आकुछ्तता होती. ही है| 
जसे कोई कमेटी हो ओर उसके तुम्हें केबल दर्शक हो तो; तुम. देखते सिर्फ 
जा रहे हो, कोई आकुजता तुम्हें नहीं रहती है और .च्छ. कमेटीके सद्रय 
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हो गए तो कुछ न कुछ आकइुलित दो जावेगी। ओर कहाँ उस फरमेटीके 
अधिकारी बना दिए गए तो समझो आकइलता ओर बढ़ जायेगी। तो 
जेंसे-जेंसे अध्ययसान बढ़ता जाता है वेसे-वेसे इस जीव साथ आबुरूता 
बढ़ती जाती है । इस कारण इस बात पर ऋष्जन जोर देते हैं कि हे 
₹श्रात्मन्‌ ! तू अपने आपके स्वभाव को अधिनाशी जानकर, केवल झ्लान- 
स्वरूप जानकर वाह्म प्रयत्नोसे उपेक्षा कर | इत्तमें राग मत कर । इसमें 
ममत्व बुद्धि न कर । । 
कर्म क्षयक्रा उपाय-- भेया ! ये विकार निमित्त पाकर होते हैं, ये 
अपने स्वभावकी चीजें नहीं हैं । ऐसा यह ज्ञानी पुरुष अपने आपको देखता 
है अं।र शुद्ध ज्ञानानन्द्स्वरूप सामान्य प्रतिसास्मय अपने आपके स्वरूप 
को निरखते हुए फर्मोका क्षय करता है । कर्मोका हम क्षय करें ऐसी चुद्धि 
से एक भी कम न दृटेगा। पर कर्म जिस कारणसे वंधे हैं उन कारणोको 
दूर कर दें तो थे कर्म अपने भाप समाप्त हो जायेंगे । कम आते हैं 
विकल्पोंसे | हम विकत॒प तोंड़कर मिविकहप आत्मस्वभावका आश्रय करें 
तो कर्म अपने आप मड़॒ जायेंगे। निर्ित्तनेमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी 
जीवके कारण कममोका कुछ हो नेके लिए नहीं है या फर्मोफि कारण जीबका 
... कुछ द्वोनिके लिए नहीं है; अतः ऐसा ही मान लो यही उपेक्षाका उपाय है। 

ह स्वपरिणामसे ही बन्ध मोक्षकी व्यचस्था-- यहां यद्द बतलाया जा 
रहा है कि जीव कर्मोसे वैघतः है तो अपने ममत्व रागादिक अध्यवसान 
परिण[मोकिे निभित्तको पाकर बंधता है ओर छूटता है । कमोंसे तो अपने 
मोक्षमार्गम स्थित होकर छूटता है। मोक्षमाग है शुद्ध आत्माका सम्यक 
श्रद्धान होना भर उसदी का ज्ञान होना व उसद्दी का आचरण होना । ऐसे 
निरचयरत्नत्रय रूप मोक्षमागंमें स्थित होकर बह स्वयंकी परिणतिसे 
छूटता है। जब ऐसा नियम है कि वद्द वेंघता ओर छूटता अपने परि- 
णामोंसे दही है. तो हे बहिरात्मन्‌ ! बतलावो तू, ने उसमें क्‍या किया ? 
तुम्द्ारा यद् अध्यवसान ठीक नहीं है। जितने भी जीच हु:खी होते हैं वे 
अपने परिणमनसे दुःखी द्ोते हैं; तुम्हारे किए से दुःखी नहीं द्वोते हैं । 
अंतरंग निमित्त उनका कर्मेका उदय है। तुम तो उनके निमित्त भी नहीं 
होते, केवल आश्रयभूत दोते । सो जब वे जीव अपने ही पापके उदयसे 

'उःखी होते हैं.तो तुमने इनमें क्या किया ? तुम उनका क्या कर सकते हो 
यदिं उनके पाप कर्मोंका रदय न द्वो तो । । 5 

: पाप और पुख्बका उदय-- पाप उसे कह्दते हैं. जो अशुश परिणाम 
है और पापका उदन इसे कद्दते दें जो- अपना इष्ठ हो ओर बह्द न मिले 
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या वह बिछुड़ जाय; इसको कहते हैं पापका उदय। या जो अपने को 
अनिष्ट हो अर्थत्‌ किसी इप्ट पदार्थका वाधक हो उसका स्योग हो जाय 
तो उसे कहते हैं पापका उदय । किसी मनुष्य को कोई बहुत तेज पेटकी 
पीड़ा हो गयी और दिलका » बहुत आक्रमण हो रहा है शोर उससे कोई 
आकर फहे कि आज तुम्हारे एक लाख रुपयेकी आय हुई है तो वद्द इतनी 
बातको सुनकर सुखी होगा क्‍या ? बह तो यद्द चाहेगा कि चाह्टे १० लाख. 
ओर चले जाये पर मेरे दिलका ओर पेट द्दंका झाराम होना चाहिए | उस 
समय यदि कोई अनुकूल औपधि मिल जाय तो उसके पुण्यका चदय कद्दा 
जायेगा | 

इष्टानिप्ट लाभालाभसे ही एग्यपापोदयवी प्रसिद्धि-- संसारमें 
बहुतसे पदार्थ पड़े हुए हैं; उनके पड़े रहनेसे पुण्य पापका निर्णय तो नहीं 
होता किन्तु अपने आपका जो इष्ट है उसकी प्राप्ति हो तो पुण्यका उदय 
कहलाता है और घलाभ द्वो या वियोग हो दो पापका उदय हैं। जिसे 
झाप अनिष्ट समझते हैं उससे यदि आपको बुछ ग्राप्ति हो जाय तो उसे 
आप पापका उदय कहेंगे या पुण्यका उदय कहेंगे ? उसे पुण्यका उदय 
कहेंगे। जो चीज जिसको है बह यदि सिल जाय तो वह पुण्यका उदय 
है। तो पुण्यका उदय तव कहलाता हैं. जब कोई प्रण्यकी चीज मिलते ओर 
पापका उदय तब कहलाता है जब कोई इष्टकी चीज न मिले। अच इसी, 
घारणाके अनुसार सब जगह घटा लो | 

इप्टानिष्ट भावका उदाहरण--बढ़े-बड़े लीडर लोग जेलमें गए गांधी 
जी बगेरद तो क्या हमें यद सोचना चाहिए कि उनके पापका उदय था सो 
वे जेल्लसें गए । जो भी वात अनिष्ट हो और वह मित्रे तो समको कि 
पापका उदय है । तब उनसे पूछते हैं कि माफी मांग लो तो तुम्हें जेलसे 
मुक्त कर दें । ए क्लास देते हैं, न्ोकर देते हैं, सनमाना भोजन फरो, चाहर 
'से मँगाकर खा लो, जहां सारी सुविधाएँ हैं तथा उनसे पूछा जाता कि 
माफी मांग लो तो तुम्हें जेलसे मुक्त कर दें, फिर भी नहीं मांगते | तो दम 
केसे मानें कि अनिष्ट चौज मिलते रूप उसके पापका .रदय है। इसलिए 
पुरुथके उदयकी व्याख्या यह है कि इष्ट चीज मिल्ले तो उसे पुण्य मानेंगे 
और इष्ट चीज न मिले तो उसे पाप सानेंगे। त। 
कत्‌ त्वचुद्धि बन्धनकी नियमित्तता-- यह.जीच अपने आपके पापके 
उदयसे दी ढुःखी होता है। इसे दूसरा कोई दुःख . दे नहीं संकता है । तो है 
चहिरात्मन्‌ * तू अपने परिणामोसे यह निकाल दे कि में दूसरेको दुःखी 
करता हूं । जब तू दुसरेको पुण्य प।प दे नहीं सकता तो हे बहिरात्मन्‌ ! तू 
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अपने अध्यवसानको निकाल दे कि में दूसरेको दुःखी सुखी करने वाला 
£। जहां व्दू सर बुद्धि होती है वहां पर बंध ही चला करता है। 

तीथंकरप्रतियन्धका हेठु- तीर्थफरोंके तीथेकर प्रकृतिका चंघ फर्तत्व 
बुद्धिस नहीं हुआ फिन्तु करुणा घु्धिसे हुआ | उन्होंने पृर्वभषमें इस प्रकार 
फा झान किया था कि देखों ये संसारी जीब हैं त्तो सुखके निधान। पर 
अपने आपके स्घरूपकी दृष्टि न करके दुःल्ी हो रहे हैं । इनकी श्रद्धा पह॒टे 
ओर अपने आपके परमात्मतत्त्वको निरखें तो ये सुखी दोंगे। इस प्रकार 
की भावत्ता फी थी। यह भाषना नकी थी फि में सब जीबोंको मोक्ष 
पहुँचाऊंगा) इस प्रफारके कत त्वका श्ध्यवसान न किया था। परपदार्थेकि 
ऋगृत्वका! अध्ययसान झतान दुद्धि है मिथ्यात्व चुद्धि हैं। तीथंकरके फरुएा 
बुद्धि जगी थी । जरा सी बात है। जो दृष्टि वाहरमें फेंकी जा रददी है वह 
अपने अन्‍्तरमें करमनेकी बात है। इन जीणोंकी हृष्टि अपने आपकी ओर 
हों जाय) इनके समस्त हुःख दूर हो जाये ऐसी भावना कौ थी॥ तो उस 
भावनाके परिणामर्मे ओर अन्य सब वातें अनुकूल होने पर उनके तीथकर 
प्रसतिका बंध हुआ था आर जब तेरहव गुणस्थानमें तीथकर प्रकतिका 
खय भाया तो स्वयं ही सारे कर्म खिर गए । 

परपरिणतिम अ्न्यकें काय व बचनकी चेष्टाकी व्यर्थता-- है 
बहिरात्मन ! तुन्दारी यह बुद्धि मिथ्या है जो इन जीवोंफो सनसे, बचनसे 
कायसे और घन्य साथनेसे दुःखी करठा हूं, सुखी करता हूं। उन्तका स्वयं 
डदय है उनके अनुकूल ये सग क्रियाइलाप मिलते है। इस अकार जब 
जीवके सुख दुःख अपने कमंदियसे होते हैँ तो देखो ना; मेने शरीरसे ऐसी 
चेष्टा की कि उन्हें दुःखी कर दिया ऐसी बुद्धि क्यों करते द्वो | प्रथम तो 
इनका जो दुःख परिणमन है वह उनके अज्ञान भावके कारण है | उपादान 
इृष्टिसे ओर निमित्तहष्टिसे उनके कर्मोका जो उदय चल रहा है उस 
मिमित्तसे उनका वह परिणमन है| पर अन्य सब वाह्म पदार्थ तो उनके 
कर्मदियके नोकर्म बनने चाहिएँ। इसे निमित्त नहीं कह्ा। तो बचनोंसे 
भी सोचना कि देखो मेने खूब ढाटा, अ्रक्‍ल ठिकाने लगा दिया, मेने उसको 
खुब दश्ढड दिया; छुःखी कियां। ऐसा अहंकार क्‍यों करते द्वो! उसका 
निर्मित तो पापका उदय है। क्‍यों व्यर्थमें ,अपध्यान करके अपना बंधन 
आंध्र रहे दो ? है हि ॥॒ 
परपरिणतिमें अन्यके मन व इतर साधतोंकी चेष्टाकी व्यर्थ वा- 

जब यह जीब स्वयंकी फरतूनसे ढुःखी द्वोता है तो फिर यद्द सोचना भिथ्या 
है जेंसा # ७५ सांचते दे कि में इसको ढुःखी करता हूं. मेरे मन्सें 
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आयेगा तो फिर इसका शुजारा नहीं चल सकता है। में चाहूँगा तब उस 
का दुःख मिटा सकता हूं। में जब चाहूंगा तथ :से घुख मिल सकेगा । 
ऐसा अपने मन्तमें दूसरेके दुःखी सुखी फरनेका भाव लाना यह भी मिथ्या 
। सैं घन संचय कर अथवा लाठी आदि शस्त्रोंसे या अन्य शब्दोंसे में 

दूसरे जीवको दुःखी कर सकता हूँ, ऐसा भाव करना यह भी मिश्यापरि- 
णाम है । तो जब समस्त जीच सुखी दुःखी तुम्हारे परिणमोसे नहीं होते 
दव फिर यह अपध्यान भी तुम्हें छोड़ना चाहिए। परके विष्यमें चुछ भी 
चिंतन करना यद्द अपन्ती दृष्टिसे हटा देने वाली गत है । 

स्वभावाश्रयकी आवश्यकता-- सो भेया ! उचित बात तो यह है 
कि किसी भी परका ध्यान न हो) सगर यह उपादान इस योग्य नहीं है कि 
शराज सबका ध्यान मिटा दे। तो उपदेश यह देते हैं कि अपनी भलाईके 
लिए ऐसा ध्यान बनावो कि, जिसमें कुमामंकी बातन आए। इस ग्रकार 
खूब निर्णय कर लो कि हमारा परिणाम परपद,थोमें काम करने वाह्ा 
नहीं है, अर्थेक्रिया फरने वाला नहों है किन्तु जो शुद्ध ज्योति स्वभाव 
परमचतन्यमात्र है; स्वयंके स्वरूपके अन्य उपरागोंसे रहित है उस रूप 
अपनी श्रद्धा नहीं कर रहे हो, ठुम उसी रूपसे अपने आपको नहीं मा 
रहे दो तो शुभ ओर अशुभ परिणाम करके केबल पुण्यका ही बंध करते 
हो । मोक्षका मार्ग रत्नन्नयसे मिलता है। निज शुद्ध आत्मत्तत्त्तका श्रद्धान 
हो, शुद्ध आत्मतत्त्वका ज्ञान हो, और शुद्ध भात्मतत्त्वका आचरण हो तो 
इस रीतिसे मोक्षका मार्ग प्राप्त होता है । 

सनको शिवकारी कार्यो्में लगाना-- मैया! परके विपयमें कुछ 
करनेके परिणाममें मुक्तिका सार्ग नहीं प्राप्त होता है । तो फिर परके बारे 
में सोचना सब निष्फल है ना; सोचते छुछ हैं .होता कुछ है। रात दिन 
अपने लिए प्रगतिके प्रोआम बनाते रहते. हैं। मन खाली नहीं बैठता । इस 
मन्तको निरन्तर अच्छे कामोंमें लगानेकी आवश्यकता है। पूजा करें, 
स्वाध्याय करें, ध्यान करें) सत्संगतिमें रहें, अच्छे पुरुषोंके समीप बेठें, 
ये सब कांम अरने की जरूरत हैं; नहीं तो इस कमजोर हाल तमें दुष्टर्संग 
मिल जाय, विषय साधत्ञका प्रकरण मिले जाय तो यह अपनी शुद्ध दृष्टि 
से च्युत होकर कुमागगंमें लग सकता हैं । ह 

भाई | इस निष्फल अध्यवसानसे मलिन होकर ही यह सारा संसार 
अपनेको नामारूुप अमुभवता है | क्या-क्या रिश्ता इस जीवने वहां माना 
मैं पिता हूं; साल्ला हूं, बहनोई हूं, अमुक हूं, कितनी प्रकारसे यह अपने 
आपनें श्रद्धान कर रहा है और यह नहीं समझता कि में तो सर्व जीदीके 
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समान एफ शुद्ध चेनन्यमात्र हूं, ऐसा अपने आपको न जाना। यह जीव 
अपनेको कैसा समझता है ९ इस विपयमें दो गाथावों को कहेंगे। जिसमें 
प्रथम यह बता रहे हैं कि फर्मंविपाकोदयॉमें अपनेको यह कैसा कैसा 
प्र तप छरता है । | 

सब्वेकरेड जीबो अज्मवसाणेण तिरियणेरइये । 

देशमणुये य सव्बे पुरण पाव॑ च णेयविहं ॥२६८॥ 

अध्ययसानसे अपना विचित्र निर्माण-- यह जीव अपने विकल्प 
परग्शामोंसे तिर्येल्चः लारकी; देव, सन्ुप्य। पुर्य, पाप, लाना रूप अपने 
को मानता है। इसमें बहुत सृरूस दृष्टिसे यह्ठ सोचना है कि इन जीबोंने 
अपन परिणामोंसे अपनेको तियेश्च चनाया, अपने ही परिणामोंसे अपने 
को मनुष्य बनाया । इसको दो दृष्टियोंसि सोचो। श्रथम तो स्थूक् दृष्टिसे 
एसा है कि इस जीबने उस भ्रकारका परिणाम किया जिस प्रड्रारफे परि- 
शामोफ निमित्तसे तियंब्च या मनुष्य आयुका बंध हुआ और उद्यमें 
तियंअुच भौर मनुष्य बन गए । 

मनुप्यत्यके अध्यवसानसे ही मनुप्यत्व-- सूक्ष्मटप्टिसे अब सोचिए 
कि मनुष्य भी है यद् जीव और साधु अवस्था हो गयी। बहु। उच्च ज्ञान 
फी अगत्रस्था द्वो गयी । वह सम्यक्‌ ज्ञानसे निरन्तर अपने को शुद्ध चेतन्य- 
स्वरूप अनुभव करता है। अपने को श्रमूर्तिक श्ञानानंद स्वभावमात्र निर- 
ग्वना है तो चद्द मनुष्य श्रव नहीं है । मनुष्य होते हुए भी महुष्य नहीं है । 
बाहरमें लोगोंकों दिखता है कि यह मनुष्य है, और परिणमन पद्धतिसे 
भी वह मनुष्य व्यक्षनपर्याय है। इतने पर भी यदि बह अपने अलुभपमें 
अपने उपयोगमें एक शुद्ध ज्ञायकमात्रका अनुभव कर रहा है तो उसके 
श्रतुभवर्मे वह मनुप्य नहीं है. किन्तु वह शुद्ध चेतन्यरवरूप है। इसने इस 
इपयोगात्मक चेतन्य पदार्थ अपने फो मलुण्य बनाया तो अध्यवसान 
परिशामसे बनाया; मनुष्य दोतें हुए भी मलुप्यरूप संस्कार न रहें, अलु- 
भव न रहे, ऐसा विशिष्ट भेद्विज्ञान जगे, ऐसा अनुपम, उच्च ज्ञान बन 
रहा दो कि बद्द अपने फो अमूत चैतन्य अकाशमात्र अनुभव कर रहा दो 
तब घह्द मनुष्य नहीं है। हम अपने उपयोगरूंप परिणमते, अन्य चेतन्य- 
मी अपने को लाना रूप बनाया ! ' 
*अैशामिक पद्धति व आध्यात्मिकपद्धतिसे ' निर्माण-- यह रा“ दो 
पद्धनियों में « ही जा रद्दी है। एक तो स्थूल पद्धति या वैज्ञानिक पेद्धति 
आर ९४ सूक्ष्म पद्धति | जो वेज्ञानिक पद्धति है उसमें द्रव्य-द्रव्यके सम्बन्ध 
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से निमित्तनैमित्तिक भावसे जो वात हो रही है एक उस निगाहकी वात 
है | अच इस निगाहसे देखो कि यह जीव ज्ञानस्वरूप है ओर रूप नहीं है? 
बाहरी किसी पदार्थके सम्बन्धसे इस जीवको भत्ता होते भी नहीं दिखता । 
जीवका जो असाधारण स्वभाव है उस स्वभावमात्रसे जीव-जीवक) देखो 
ओर यह क्या कर रहा है और यह जीव इस समय क्या है ऐसा निर्णय 
करो जो जीव अपने उपयोगमें, अपने अनुभवों ज्ञान ज्योतिमात्र आत्म- 
स्वरूपको ही देख रहा, अनुभव कर रहा है वह आत्मा तो आत्मा है 
मनष्य नहीं है। अन्य कोई संज्ञी जीव नहीं हैं, पर ऐसा कभी होता है । 
त्रिरल्ले मदह्दात्माबोंको ही यह बात होती है । 

अध्यवसानके अनुभव- साधारणतया तो सभी जीव निरन्तर 
अपने आपके किसी न किसी विपयसें किसी न किसी अवस्था रूप मानते 
चल्ले जा रहे हैं। तिय॑त्व हो, वैल है, घोड़ा है, ये अपनेको उसही रूपसे 
बराबर मानते हैं जेसे कि यह सनष्य प्रायः रात दिन यह बात अपने 
उपयोगसें बंठाये है कि में इन्सान हूँ । अरे यह जीच इन्सान है कहां ? 
यह जीव तो चेतन्यस्वरूपमात्र है, भीतरी उपयोगकी दृष्टिसें वात्त की 
जा रही है। यह तो क्षानमात्र एक चतन्यपदार्थ है। यदि यह इन्सान हो 
तो निरन्तर इसे इन्सान बने रहना चाहिए। मिट क्‍यों जाता है ? ये पशु 
कहां हैं ? यद्दि ये जीव पशु द्वोते तो निरन्तर पशु ही बने रहते | यह जीव 
के असाधारण ज्ञानस्वईभावकी ओरसे वात कद्दी जा रही है। 

अपनी ग्रतीतिकी पद्धतिके अनुसार अनुभवन-भंया ! जिसके 
अनुभवमें चेतन्यात्मक निज तत्त्व ही है उसके लिए तो यह आत्मा है| 
न देव है; न सनुष्य है; न तियत्व है; न नारकी है और विज्ञान पद्धतिसे 
. बताया जाय तो हां है तो मनुष्य, है तो तियंच किन्तु कोई ज्ञानी पुरुष 
अपने आपमें जो अनुभव कर रहा हो उसीका तो आनन्द लेगा । जो 
अपने को 'में मात्र चेतन्यरवरूप हूं? ऐसा अन्ुभवमें ले रहा है उसको सहज 
आनन्दका अनुभव होगा । जो अपने को सें अमुक हूं, पिता हूं, रक्षक हूं, 
इस प्रकारका अनुभवमें ले रहा है उसको आकुलताका अनुभव होगा। 
अपने आपको जिस श्रकारका मान लेता है उस प्रकारका उसे अपना 
अनुभव होता है । ..अपने 'डपयोगमें जेसा जीबने अपने को माना उसके 
लिए तो बह है । बाहरमें क्या स्थिति आ गयी है, यह तो विज्ञान पद्धति 
की वात है। निमित्तनेभित्तिक कमंवश जीवोंका वंधन होता है; पर 
अन्तरमें जेसा अपने को मानता उस रुपसे ही स्वाद लेता है । 

स्वग्सस्थादकी ओे.ए।-- यह जीव अपनेको चेतन द्रव्यरूपसे 
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पअनुभवना है तो अनाकुलताका स्वाद लेता है। बाहरी वस्तुवॉमें हम चाहे 
शुभ रुपसे पर्यायमें एकता रखें या अशुभरूपसे पर्यायमें एक्रता रखें, पर 
परिणमनमें जे। भी रखकर विचार द्वोता है वह विचार किसी न किसी 
क्षोभकों उत्पन्न फरता हुआ होता है ॥ यहां भेदविज्ञानमें यही तो बताथा 

कया द कितू सबसे भिन्‍न केवल चेतन्यस्थरूपमात्र अपने को जान। 
सबसे भिन्‍न में क्या ? ये समस्त जड़ वेभव पुदूगल उनसे भिन्न सर्चसे 
न्यारा, छुटुम्य आदिकसे म्यारा। कमसे न्यारा और अपने आपमें जो 
भाध उत्पन्न होते हैं उन विभाव रागद्रपादिकसे न्‍्यारा और विभावोंकी 
जो परिशत्तिरुप क्रिया हैँ उससे न्यारा ऐसा शुद्ध भूव भह्वेतुक चेतन्य- 
स्प॒भायमात्र श्रपने को निरसखो, जो होना है होगा) पर तू तो अन्तरमें एक 
चेवनन्‍्यस्थभावमात्र अपने आपको निरख | 

भध्यवसानसे हिंसकत्व-- यह जीव अन्लानतावश अपने को सक्त 
बना लेना है। यदि चेहोशौमें या सोती हुईं हालतमें हाथ उठ गया और 
धह् जीय मर गया तो ऐसी शअवस्थामें उसे व्यवहारमें किसने हत्यारा फट्दा 
है? या साधुपुरुष अपनी साथघाना सहित समितिपूर्वंक गमन कर रहे हैं 
श्रीर कोई कुन्यु जीव उनके पेरोंक नीचे आकर मर गया हैं ता उन साधुषों 

,फो किसने हिंसक कद्दा है ? जो जीव इिसाके परिशाम करे--मैं इसको 
यों कर दे ऐसा दिसाका अध्ययस'न फरे उससे जीव न भी मरे तय भी 

यड् हिंसक 2। क्योंकि उसको हिंताके कार्यमें एकता आ गयी है कि में 

यों करने वाला हूं । कमल ह 

श्र्लानमें इलमसे-- ममत्वमें अहंत्वमें अज्ञानमें इस जीबको अपने 
सुल्मनेका मार्ग नहीं सूकता । फिर इसे केसे आनन्द प्राप्त हो सकता है ( 
आनन्द प्राप्त करनेका उपाय इस जीव अज्ञानमें नहीं है। वे तो जानते 
हैं कि धन संचय फर लें, इतना कार्य कर लें। इतना परिश्रह्द बढ़ालें तो 
श्रपने को शांति हो जायेगी, वे तो यह सोचते दे [तो जो क्रिया भरे 
हिंसामय अध्ययसानसे_ अपने फो मलिन करता हूँ तो वह श्रपने आपका 
ही हिंसक बन गया । कोई दूसरा जीव किसी दूसरे जीव को दिंसक बना 
सकता दे क्या !_नहीं। बह ही अपना बुरा परिणाम करे तो अपने आप 
का दिंसक है ।। तो जेसे उस जीवने अपने आपके परिणामसे अपनेको 
हिंसक बनाया श्रीर अपने आपके दया भरे परिणामसे अपनेको दयालु 
बनाया; इसी तरह सममना चाहिए कि जो विपायसें आई हुईं नारक 
आदिक पर्यायें हैं उनमें अध्यवसान साथ साथ चल रहा है । 

मंनुप्य होकर भी अध्यात्मचप्टिमें प्रभुताकी अनुभूति-- मनृष्य है 
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हम आप ठीक हैं; खूब देख लो | शरीर मनुष्यका हैं। मनुष्य जेसा ढाल 
चाल है खान पान मलुष्य जेसा है। मनुष्य द्वोकर भी यदि आप किसी 
क्षण अपने शरीरको हद्वी भूल जाएँ, इसका भी ध्यान न रहे; ओर एक शुद्ध 
चेतन्यस्वरूप ही अनुभवर्म आए तो आपके लिए आपकी ओरसे क्‍या 
आप मनुष्य है ? नहीं हैं। आपके उपयोगकी ओरसे आपके लिए उस, 
क्षणमें आप मनुष्य नहीं किन्तु जिस रूपमें श्रापका अनुभव रहता है उस 
रूप हैं आप--चे न्यस्वरूप मात्र ! 

आत्सत्वके अनुभवका पुरुषाथ-- देखो भेया ! रात दिन तो आप 
अपनेको मनुष्य ही मनुष्य तो समझते चले जा रहे हैं। किसी क्षण तो 
आप अपने चित्‌ प्रकाशसात्र आत्मतत्त्वका अनुभवों करें। चाददे आप 
टुकानमें हों, घरमें हों, मंद्रिमें हों, किसी भी जगह हों) अपने चित्स्प॒रूप 
में आपका चित्त निर्भर हो जाय, ऐसा ध्यान हो जाय कि में मनुप्य नहीं 
हूं। बढ़े-बड़े योगी पुरुष ओर कौनसी साधना छरते हैं ? यही सावना करते 
हैं। कहां में मनुष्य हूं, पिता हूं, अमुक हूं, अध्यवसान नहीं ठहर सकते 
हैं। इसलिए ज्ञान शुद्ध करके अपने अन्तरसें ऐसा ध्यान जगाना है कि 
जिससे हम यद्द भूल जायें कि मैं मन्‌ष्ण हूं, और यह उपयोगमें रहे कि 
मैं जाज्वव्यमान चेतन्य चित्त्‌ प्रकाशसात्र एक शुद्ध स्वरूप हूं, ऐसा क्षण 
कभी मिले तो वह क्षण धन्य हैं । तब वह न गृहस्थ है, न योगी है; वह ते।- 
अपना आत्मस्परूप मात्र है । 

अध्यवसानोंसे अपना विचित्र स्रष्टा-- यहां यह प्रफरण चल रहा 
है कि जीव अपने अध्यवसानसे अपनेको नानारूप बनाता है। इस प्रकरण 
में सूक्ष्म इष्टिसे विवेचला चल रही है। इसने मनुष्य का देह धारण किया 
इसलिए यह मनुष्य दे ऐसा नहीं कह रहे हैं, किन्तु इस जीवके उपयोगमें , 
मनृष्यत्वका विकतप है इसलिए यह मनुष्य है। यह सच हृष्टियोंका 

कप ७५ हि 

अलग वेमव है | जेसे हिंसक फिसे कहते हैं ९- जो हाथ पैर पीटे या कोई 
परिश्रम फरे उसे हिंसक नहीं कहते, किन्तु में मारता हूं भ्ादिक क्रियावोसे 
गर्मित हिंसाका परिणास जिसका वना दो उसे हिंसक कद्ठते हैं। तो जेसे 
अध्यवसान परिणासके द्वारा यद जीव अपनेको हिंसक बनाता है, क्रिया 
गर्नित असत्य झादिक अध्यवसानोंके द्वारा अपनेको मूठा आदि बनाता 
है इसी तरह यद्द जीव अपने को कर्सविपाकमें झाए हुए अध्यवसानोँरे 
कारण नारक बनाता है। | 

अध्यवघानका निश्चयसे सजन-- यहां बात अ्रध्यात्मद्ष्टिसे यह 
चल रहो है कि इस मनुष्य-शरीरमसें होनेसे यह मनुष्य है, ऐसी बात नहीं 
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है किन्तु मन॒प्यपनेफा इसमें निरन्तर अध्यवसान बना रहता है कि यह 
अपनेको मनप्य मानता है अतः मनुप्य हैं। य्यपि यह भी वात सदी है 
कि मनप्यका शरीर मिला इसलिए मन्ृष्य है पर यहां निगाहकी इतनी 
पैनी दृष्टि वर्तो जा रही है कि भीतर केबल आात्माकों ही देख रहे हैं । 
शरीर पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। निश्चयसे ऐसा होता है कि केवल हस 
एक पदार्थ पर ही निगाह रखते है, तों जब हम जसा भी यह अपने 
गुणमें परिणत है आत्मा पर दृष्टि दें ऑर समम,ा चाहें कि यह मनृप्य 
है, नारकी है, क्‍या है। तो बहांसे उत्तर यह मिल्लेगा कि यह जीव जिस 
प्रकारका अपना अध्यवसान वना रद हो वह जीव वह है। अध्यवसानका 
श्र्थ है परिणाम कर रहे दे । 
न्तह प्टिके अनुरूप अनुमव-- मनुष्यकी 'देहमें रहफर फोई जीव 
पशुक्रा अध्यवसान नहीं कर सकता है. ऐसी ही स्थिति है ओर मनप्यके 
शरीरमें रहफर यह जीव मनुप्यत्वका अपनायत फरे और मनप्यत्वका 
श्रपनायत न भी करे, ये दोनों वातें दी सकती हैं। पर मनुष्य द्वोकर पशु 
का परिणाम करे यद्द वात नहीं हों सकती है | तो भी मनुष्य है कोई और 
झात्माके अनुभबमें जुटा है तो उत्तको तो मनृष्यका विकल्प दी नहीं हैँ कि 
में मनुष्य हूं। बद क्ञानीयोगी पुरुत 'अचुभवसें मलुष्यत्वका विकल्प नहीं 
"करता है इस लिए दद्द मलुष्य नहीं है। चद्द तो झात्मा है। इस जीबके 
श्रन्तरमें जेसे श्राशयरूप दृष्टि द्वोती है उस जीवकों उस रूप कह्दा जाता 
है और केबल मलुप्यकी ही वात नहीं, नारकी जीच हैं वे अशुभ पिक्रियाके 
शरटीरमें रहते हैं, रहो | वैज्ञानिक पद्धतिसे और व्यवहार दृष्टिसे यह उत्तर 
है कि यद अशुभ देदमें रहता है; यद नारकी है और अध्यात्मदष्दिसे 
आरत्माकी ओरसे यह उत्तर है कि मैं नारकी हूं! इस म्रकारकी प्रतौतिसें 
बने रहते हैं इसलिए नारकी दे । इनकी दृष्टियोक दो उत्तर हैं। 
बाह्मधप्टिमें विषच्यमानका अलुभष-- पशु पर्यायमें रहते हुए पशु 
अपने आपमें पशुताकी प्रतीति बनाए रहते है | जिस रूपको ग्रतीति चनाए 
उस रूप यह जीव अपनेफो करता है । तो यद्द जो श्रध्यवसान है जेसा कि 
पहिले यद्द वर्णन चल रद्दा था फि में दुःखी करता हूं, सुखी करता हूं। यह 
अध्यवसान निष्फल है। क्‍योंकि मैं दुसरेकी ढुखी करनेका आशय बनाता 
# हैं भौर दूसरा दुखी नहीं होता दुसरे को सुखी करनेका आशय बनाता 
रह तो दूसरा सुखी नहीं द्वोता तो हम निष्फल हो गए ना। जो उस विकल्प 
का विपय बनाया था बादरमें सो उसकी पूर्ति नहीं हो सकी । इसलिए यह 


क 


भी अध्यवसान दे कि इन परिणामोर्क कारण यह जीव अपनेको नाना रुप 
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बना रहा है। विपाकर्में आया नरक भव | 'नरकगति उसे कहते है कि 
जिसके उद्यसे इस जीवके नरकगतिके योग्य भाव हुआ | होता है। सारकी 
लीव है; किन्तु वह या तो अपनेको नारकी रूपमें मानेग्टा या चेतन्यग्रकाश 
के रूपमें मानेगा। वह मनुष्यके रूपमें मान ले ऐसा नहीं हो सकता है | 

इच्छानुभव न होकर विपाकानुभ्व-- नारकी छीव मनुष्य होना 
चाहते हैं, देव होना चाहते हैँ इस कारण वे मनुष्यरूप अपनेकों मान सके 
ऐसा नहीं हो सकता | वे तो जैसा उद्य चल रहा है, जेसा विपाक हो रहा 
है बसा सानेंगे । हां यह द्वो सकता हैं कि किसी क्षण अपनेमें नारकी का 
अनुभव न हो । नारकी होते हुए भी स्वानुभवर्क अनुकूल अपने आपको 
अनुभव कर रहे हैं, वे अपनेको शुद्ध चेतन्यस्थरूप मान रहे हैं । अनुभव 
कर रहे हैं, में नारकी हूं ऐसा बिकह्प नहीं रहता ह । सम्यन्दृष्टि जितने 
भी नारकी हों या त्तिय॑द्व हों या मनुष्य हों या देव हों। जो अपनेमें 
आत्माजुभव कर रहे द्वों तो उस स्वरूपमें यह प्रतीति नहीं रखते क्ि में 
मनुष्य हूं, मे नारकी हूं। वहां तो एक चिद्ानन्द्घन आत्मनत्त्वकी ही 
प्रतीति हैं ओर अनुभूति है । तो यहां यह बतला रहे हैं कि अध्यवसानके 
द्वारा यह जीव अपने आपको नानारूप बना रहा है । 

कल्याणक्रा उपाय-- भेया ! कल्याणका उपाय तो आत्सस्वरूपकी 
दृष्टि है; भोर विज्ञानमें ये सब बातें मिद्ध हैं कि अमुक निमित्तको पाकर; 
अमुक जगह यह काम बना । यह वान है; उसका तो विरोध नहीं करना है, 
किन्तु उस सम्बन्धकी अपने उपयोगमें। दिसागमें वसाये रहना, यह कल्याण 
की बात नहीं है। जाप्त लिया है, निमित्तनेमित्तक सम्बन्ध है, पर जीय 
अपली दृष्टिसे चिगकर ओर उस निमित्तभूत परकी घोंपणामे समर्थपना 
इढ़ करते रहनेके यत्नमें आर उसकी ही बात करते रहनेमें चित्त लगाये 
यह समयका सदुपयोग नहीं है। समयका सदुपयोग यह हैँ कि अपना जो 
सहज स्वरूप है; शुद्ध विपाक है उसके जाननेकी कोशिश होना, उसही में 
अपनेकों संतोष कर रत रहना, यही है समयकां सदुपयोग । क्योंकि 
अंतर शरण इस भात्माका आत्मा ही है। - . *  + ,. 

निर्मित जाननेका प्रयोजन-- निमित्त. जाननेका प्रयोजन तो- इतना 
भर है कि मुझे विकारोंमे श्रेम न जगे। बिक्ार में हूं.. रागद्वेष में हूं, ऐसा 
भ्रम न रहे, उस भ्रमकों मेटने के लिए यद्द बताया जाता है जेसा कि यथार्थ 
है कि ये रागढ्वेप विकार कर्मोद्यक्रा निमिन्त पाकर होंते हैं, तेरी चौज 
नहीं हैं | इनमें आखक्त मन हो । ऐसा सममानेके लिए निमित्तका वर्सन है 
न कि तिमित्तकी दृष्टि बनाना, निमित्तका पोषण करना, निमित्तकी चर्चा 


हर 
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करने से किसीको संतोप हुआ हो तो बतलावों। जिसकी संतोष होगा 
उसको अपने आत्माकी उन्मुखतामें संतोप होगा। निमित्तकी उन्मुखतामें 
शांति न होगी। 

किसी एक पक्षके ग्रहणकी अश्ने यरकरता- भेया ! कल्याणकी एक 
जो सामान्य स्थिति थी वद्द भाज कलके आन्दोलनके पहिले विशुद्ध थी। 
कैसी जिशुद्ध थी ? एक धारारूपसे चलती थी | हर एक मनुष्य पढ़ा लिखा 
विद्द:नू ममझदार था | ग्रहस्थ भी इतने सममदार थे कि फर्मोद्यका 
निमित्त पाकर ये पर्याय होती हैं इनमें संदेह न करते थे ओर सबसे 
निराला शुद्ध चतन्यमात्र जो आत्मा है उसकी दृष्टि रखना ही शरण 
यह पढ़ते थे | पर आज ऐसी तनातनीकी स्थिति हो गयी कि निश्चयकी 
बात कद्दना भी मंजूर नहीं । जो व्यवह्यारके पोषणमें क्रपना उपयोग लेते 
हैं और निश्चयके एकांतमें अपना उपयोग लगाते वे निमित्तकी रंच भी 
वात पुष्ट दो ऐसी वात नहीं कहते | विगाड़ मेरी ख्यालसे दोनों जगह हुआ 
जो एफ व्यावहारिक विगाड़ है। बह कल्याणार्थी उत्तम है, गृहस्थ हो या 
विद्वान हो जो खुले रूपमें किसो पक्षमें शामिल नहीं होना चाहता) क्योंकि 
पक्षमं शामिल होने का अर्थ यह है. कि अपनी-अपनी रटे जावो ओर धुन 
बनाए जावो | उसका फिर ध्र्थ यही होगा | ऐसी कठिन स्थिति हो जायेगी 
कि प्रतिपक्षकी उपेक्षा हो जावेगी । 

गतियोग्य भावके अनुभवसे गतिविशिष्टता-- यहां यह बतला रहे 
हैं कि कर्मोंका उदय विपाकममें आता है, नरक आदिक रूप अध्यवसांग 
परिणाम होता है। उसके कारण इस आआत्मामें अपनेकों नारकी वन्ताया । 
करणानुयोग की दृष्टिसे देखो तो नरक गतिका उदय नरककी भूमिमें 
पहुंचने से पढ्िले ही हो गया। अगर यद जीच यहां से मरकर नरकमें 
केंद्रा हो तो मरनेके बाद द्वी नरक गतिका उदय आ गया। पर यह बतला 
रहे है कि नरक गतिके उदयमें नरक जेसा भाव द्वोता है शरीर नहीं मित्रा 
भाव उसका अबसे हो गया । उसका अन्तर. चाहे एक या दो समय ही सद्दी 
ओर वहां उत्पन्न होनेके बाद अपनेमें बस में नारकी हूं ऐसा न॑ भी सोचे 
तो भी मारकीको जिस प्रकारका विचार वनना 'चांहिंए उस प्रकारके 
विचारमें रहे । जिस समय जान रहे दें उस समय तो ज्ञात है ओर न भी 
ज्ञात हो पर भोग तो रहा है | शक पशस्क, 

पर्यायमें अरहंकार-- भेया ! चाहे नहीं कोई जांनंता-हो_ कि में नार- 
की हूं, पर भोग तो रहा है नारकका परिशमन । मिथ्यादेष्टिके जीब होंगे 
वे अपनेको में हूं) में हूं; ऐसा तो जानते हैं पर में नारकी हूं ऐसा न जानते 
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होंगे । कितने ही जीव ऐसे हैं। जेसे इस मध्य लोकमें ओर दूसरे जीव 
न हों तो अपनेको मनुष्य फौन कद्दे ? अरे पशु पक्षी ये सब जीव दिखते 
हैं तभी तो अपने को मनुष्य कहते स्ि । त्तब तो सहुप्यका व्यवहार हद | 
वहां तो नारकी हो नारकी हैं; दूरूरे जीव दिखते ही नहीं. न पशु न 
पक्षी हैं; न मनुष्य हैं। तो जब दूसरे जीष नहों दिखते छे तो कितनों को 
तो यह मी पता नहीं कि में नारकी हूं। उन्हें तो यह पता है कि में इनमें 
यह हूं । जो भी शरीर मिला, जो भी पिण्ड मिला, में यह हूं। में यह हूं 
ऐसा उस पर्यायका अहंकार रहता हैं। 

नारकी जीवोंकी ग्रवर्तमान परिस्थिति-- वे नारकी जीव मनुप्य 
की तरह अंग बाल हैं, द्वाथ पेर आंख, जी+, नाक) कान ये हैं तो) पर 
विरूप हैं| लम्बे कान; लम्बी नाक बड़ी-बड़ी आंखे) झौर फिर उसमें 
क्रिया है। उस विक्रिया बलसे किसी. जीवको सतानेक लिए सिंह दत्त 
जायें | शरीर वही है पर विक्रिया से हों जाते हैं। किसीके शस्त्र मारना 
है तो यों ही हाथ उठाया ओर वह हाथ ही शरत्र वचन गया। उन्हें शस्त्र 
तलाशना नहीं पड़ता हैं। विक्रियासे खुदका हाथ ही शस्त्र हो गया। तो 
उन जीवोंमें जो सम्यग््ष्टि लारकी है और किसी समय स्वानुभषमें हों 
तो वे अपने बारेमें पता रखेंगे कि में ऐसा शुद्ध प्रतिभासमात्र चेततन्‍्य तत्त्व 
हूं; किन्तु यह अनुभव छुछ क्षण चलता है। बादमें तो सब ख्याल हो दी 
जाता है कि में अमुक हूं। इतना अन्तर रद्दता है कि सम्यर्दप्टिके अंतरंग 
में, अतीठिमें तो यह रहता है कि मेरा स्वरूप नारकी नहीं है; मेरा स्वरूप 
ज्ञानानंद है पर आखिर उस पएर्यायको कहां फेक दें। सो उसको भी जानते 
हैं। जेंसी यहां मनुष्यकी बात है वेसी ही वहां उनकी बात है | 

यह जीव कमेबिपाकमें आए हुए तिरय॑व्चगत्ति के परिणामॉसे अपने 
को तिय॑ग्ब मानता है । मनुष्य हुआ तो मनुष्य जेसी लीलाएँ कीं, पशु 
हुआ तो पशु जेसी लीलाएँ कीं; तियंजच हुआ तो तियश्वकी जेसी लीलाएँ 
कीं | क्‍या कोई पशु किसी मनुष्यके सुन्दर रूप पर आकर्षित होता है ? वह 
तो पशुवोंपर ही आकर्षित दोता है । तो यह जीव जिस भवमें जाता है 
उस भवषके योग्य इस जीवके अध्यचसान हैं) तो यह जीव अपने अध्यव- 
सान परिणामोंके द्वारा अपनेको नारकी बनाता है, तिर्यश्व बनाता है। 
मनुष्य गतिका विपाक हो उससे उत्पन्न हुआ जो अहंभाष है--मैं मनुष्य 
हूं या सनुष्यरूपसे जितनी भी चेष्टाएँ हैं उन्तसे उसने अपनेको मरुंप्य 
चन्ताया। इसी प्रकार विपाकमें आया हुआ जो देव भव है उस देवभवके 
अध्यवसानके द्वारा बह अपनेको देव बनाता है | ये तो हुई चार वंधपर्याय 
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सम्बन्धी बातें और उदाहरणसें दी गई हैं हिंसकादिक भावाकी बातें | 

अध्यवसानके द्वारा परिस्थितिका निर्माण- शअ्रव जेसा कि गाथा 
में लिखा है सो बतलाते हैं पुण्य पापकी वातें | यद्द जीव अपने फो पुण्य 
रूप बनाता है | विपाकर्म श्राए हुए सुख आदिक पुण्यके अध्यचसान द्वारा 
अपने को पुण्यरूप बनाता है और विपाकर्में आए हुए पापके अध्यवसान 
के द्वारा अपनेको पापरूप बनाता है। अब देखते जावो जीव हिंसक क्‍यों 
हैं कि उसके दिसाका अध्यवसान हुआ | यद्द तो पूरा अध्यवसान दृष्टिसे 
उदाहरण है । सभी लोन सानते हैं कि यह जीव पुए्यकूप क्यों है कि उसके 
पुण्यका परिणाम वना रहता है ओर यह जीव पापी क्‍यों है कि उसके 
पापका परिणाम वन रहा है और यह मनुष्य क्यों हैं उसी सिललिललेसे 
उप्तकाः भी उत्तर यही है क्रि उसका मनुष्य भवके योग्य परिणाम चलन रहा 
है इसलिए महुष्य है । यह भीतर फी अंतरंग हृष्टिसे उत्तर है। व्यवहार 
में तो यों कद्दा जायेगा कि यह मनुष्य देह है इसलिए मनुष्य है। पर 
श्न्द््र प्टि से यह उचर मिलेगा कि चूँकि पह मनुष्यपने की धुनिमें रहता 
है, मनुष्यपने फा भाष रखता है इसलिए वह मलुष्य हैं । 

इस प्रकार यह जीव नाना पर्यायोंके अध्यवसानके द्वारा श्रपनेको 
नाना पर्यायोंरूप बनाता रहता है। इस जगह अभी पर्यायरूपताके अध्य- 
बसान ही वात फद्दी गयी है। अब ज्ञायमान जो पदार्थ हैं, जो चेतन 
उन पदाथमें अ्रध्ययसान करके भी झपने को यह नानारूप भानता है। इस 
धातका वर्णन फरते हैं । 

धम्माधम्मं व तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च | 
सब्वे करेइ जीवो अज्मवसाक्षेण अप्पाणं ॥२६६॥ 

न्लायमानका अ्रध्यवसाय-- यह जीव भध्यवसान्नके ही द्वारा अपने 
को धर्मरूप 'अधमंरूप, जीवरूप॥ अजीवरूप, लोकरूप, श्रलोफरूप सब 
प्रकार अपनेको बना डालता है। यहां किसी विपच्चमान्‌ तत्त्वमें तो उदय 
से सम्बन्ध है. और शायमान्‌ तत्त्वमें जाननेसे सम्बन्ध है। जेसे कोई 
मनुष्य केज्ा वेच रद्दा है तो हम जब उसे बुलाते हैं. तो ये कला) ये केल्ञा 
कह कर पुकारते हैं। उस केल्ेधालेमें श्रार केलेमें: एकत्थ भाव करके हम 
घुलाते हैं। इसी प्रकार हम जिस पदाथको जान रहे है, जिस पदाथ- 
विपयक विकल्प बना रहे हैं-अपने विकह्पसे और बिकह्पमें आए हुए 
विपयमें एकत्व करके हम यह्‌ कह देते हैं कि यह जीब भ्रध्यवसानके दी 
द्वारा अयनेको धर्म, श्रथम; आकाश और काल सभी द्॒व्योरूप » प्न 


को बनाता हूँ । 
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ज्ञायमानके अध्यवसाय धिना बातपर विवाद असंभव-- इस 
सम्बन्धमें यह शंका हो सकती है कि यह जरा कम समभमें आता है कि 
धर्मद्रव्यका हम स्वरूप जान रहे हैं तो हमने अपने आपकमें धर्मद्रव्य केसे 
वना लिया ? जान रहे हैं। अगर धर्मद्रव्यक्नी चचा करने चलें ओर उस 
चर्चामें हमारे बताए हुए विचारक विरूद्ध कोई दूसरा विचार रखे तो हमें 
क्षोभ क्‍यों आ जाता है ९ क्षोभ इसलिए झा जाता है कि जाननेमें आ रहे 
घम्मद्रव्यके सम्बन्धमें हमने ऐसा एकत्व विकल्प कर लिया कि अब उस 
विवयके सम्बन्धमें कोई दसरा यदि विरुद्ध बोलता हैं तो हम उससे विवाद 
फरेंगें। जसे हम किसी मंदिरमें कोई तस्वीर देख आएँ आर आप भी 
थोड़ा-थोड़ा देख आएँ ओर हम उन्त सचका वर्णन करने लगें ओर आऋाप 
टोक दें कि वहां ऐसा नहीं है, वहां ऐसी तस्वीर है, वहां यह है, हमारी 
बातकों आपने काटी इसलिए क्षोभमें आरा गए | यह क्षोभ साचित करता है 
हम जो कुछ जात रहे हैं उस पदाथमें ओर अपने सें एकत्थ करने के इस 
अध्यवसायको; नहीं तो ऐसा कह देते कि भंया ऐसा न सही, ऐसा द्वी 
होगा | 
झध्यवसानकी असमीचीनता- सो भेया ! एकत्वका जो अध्यच- 
साथ होता है उस ऋध्यवसायसे यह जीव अपने आपके आत्माको धर्मंद्रव्य 
रूप, अधर्म द्रव्यरूप, परजीवरूप, अजीवरूपः लोकरूप, &लोॉकरूप, नान्ा- 
रूप बनाता है। जेसे हम शास्त्र वोत्न रहे ६, इसी घीचमें आपका चित्त 
मानों वाम्वेके किसी इृश्यसें पहुंच गया ओर आपको हमने ताड़ लिया कि 
इनका परिणाम शास्त्र सुननेमें नहीं है तो पूछते हैं कि भाई तुम इस समय 
कहां हो ? सुनने वाले तो यह सममेंगे कि यह क्या पूछ रहे हैं, मंदिरसें 
ही तो बेंठे हैं। पर बहां यह पूछा कि भाई आपका उपयोग किस विषयक 
है? तो जिस पदार्थमें उपयोग है उस पदार्थमें वह एकरस होकर जानता 
है यही तो मिथ्या-अध्यदसान है । 
आत्माकी ज्ञायमानपररूपता-- यह जीव ज्ञेय पदाथके ऋघ्यवसान 
परिणामके द्वारा अपनेकों नाना झ्यरूप वनाता है, जेसे घटाकार पर ण॒त्त 
जो ज्ञान है बह घट कहलाता है इसी प्रकार धर्मौस्तिकायके सम्बन्ध में जो 
कुछ समम रहा .है उस ज्ञेयाकारमें परिणत जो केचल है वह धघममंद्रव्य 
फहलाता है । ऐसा जो परिच्छेदरूप विकल्प हैं उस रूप अपने को बनाना 
उस कालमें:जव कि अज्ञानमय अध्यवसाय चल रहा है उस समय में 
- चिदानन्दस्वरूप हूं; केचल ज्ञानसात्र हूं, तो ऐसा उसकी हृष्टिमें न रहा, सो 
चह भी उपचारसे पररूप वन गया। 
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विपच्यमानका अध्यवसाय और ज्ञायमानका अध्यवसाय-- यह 
जीव उद्यमें आया जो विपाक, उसके फलमें अपनेको जैसा हिंसक) मूठ, 
चोर, कुशील; परिग्रह्दी चनाठा है और नारकी, तिर्यच मनुष्यदेष बनाता 

तथा अपनेकों नाना पुण्यरूप) पापरूप बनाता रहदतां है, इसी प्रकार 

यह जीव जाननेमें आए हुए पद/थंमिं एकरस होकर, परिन्छेद विकतपमें 
इंष्टि लगाकर अपने चित्त अ्रकाशम्रात्र स्वभावकी दृष्टिसे च्युत होफर नाना 
लेथपदार्थरूप अपनेकों बनाता न तो जेसे विपाकमें अपनेकों नानारूप 
चनाया। विपाकर्में आया हुआ जो परिणाम है उन्त परिणामोंके अपनानेसे 
मायासयरूप बनाया; इसी श्रकार ज्ञानमें आए हुए जो पदार्थ हैं उन पदार्थों 
के अपनान से इसने अपनेवते नाना रूप बनाया, दूसरे जीवबोंको जाना तो 
दूसरे जीव रूप चनाया। अधर्मंद्रव्य जाना तो अधम द्रव्य बनाया | केवल 
झानमें परिच्छेदण विकल्प अध्यवसायके अभ।वसे ऐसा नहीं बन पाता | 
पुदुगलद्रब्यकों जाना तों उसका अध्यवसाय करके पुदुगलरूप बनाया | 
लाकाकाशको जाना तो अध्यवसाय करके अपनेको लोकाकाशमथ बनाया । 
अपनेकों धलोकाक्राशरूप चनाया | 

उलमान और सुल्लमतकी दिशा-- भैया ! इस तरह यह जीच ज्ञाय- 
मान पदार्थमिं भी अध्यवसान करता हैं। &पनेको नान्नारूप बनाता हैं) 
यह प्रक्रिया हो रही है इस संसार अवस्थामें । सो यहां विपत्ति है, परकी 
इहमन हैं। दसकी निर्धात्त हो सकती है. तो इन सबसे विभक्त चेतन्यरवरूप 
मांत्र अपने आपकी दृष्टिका ऋभ्यास होने से ही हों सकती है | ये सारे 
विकल्प, संकंट एकत्वविभक्त आत्मत्त्त्वके आश्रयसे दूर हो सकते हैं । 

विश्वसे विभक्त होने पर भी विश्वरूप बननेका कारण अध्यवसान- 
यह आत्मा समस्त अन्य परपदार्थसि जुदा हैं । सारे विश्वसे अपना न्‍्यारा 
सत्य रखता है श्रर्थात्‌ विश्वमें सभी पदाथे का गए। उसमें यह आत्मा भी 
आया, पर यह आत्मा अपने स्वरूपके अतिरिक्त अन्य जितने आत्मा हैं 
ओर जितने परपदार्थ हैं उन सबसे विविक्त हैं। अपने ही स्वरूप चतुष्टय 
से श्रस्तित्त्व सम्पन्त ह। फिर भी अध्यवसायका ऐसा प्रभाव है कि यह 
आत्मा अपनेकों विश्वरूप बना लेता है अर्थात्‌ नानारूप बना लेता है 
अपने नारक द्वोनेके परिणामसे ,नारकी बनता है। तियश्व भाषक योग्य 
परिणामों अध्यवसान करके लि यं>च बनता है। देवक थोग्य भावोंको 
करके अपने को देव बनाता है भर मलुष्यके योग्य अपनेसें परिणाम करके 
अपने फो मनुष्य बनाता है । तो यह एक आत्मा अपने रागद्वप सोंदद 
परिणामके कारण नानारूप बनाता चला जा रहा है । 
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मिन्‍न सृष्टिकर्ताश्त अ्रभाव- भेया ! जगतमें कोई अलगसे खष्टि- 
कर्तो ऐसा नहीं हैं जो कि जीथ्ॉकी सृष्टि किया करता हो। क्योंकि सृष्टि 
का कोई प्रयोजन ही नहीं 6 । वया खेल करनेके लिए किसीन स्ष्टि रचा 
है था जीवोंको सुखी या दुःखी करनेके लिए सृष्टि रचा है ? क्या प्रयोजन 
था सृष्टि रचनेकरा ? कानसी ऐसी अड़्चन आगयी जो खां्ट करना 
पड़ा ? क्‍या क्रिसीनं इसलिए यह लीला खेली कि जिसस जऊोबोंकीा तक- 
लीफ हो ? कंसी ही दग तिमें हो, कोई विवेकी पुरुष ऐसी लोलाएं फरना 
पसंद नहीं करता | ओर फिर दाशंनिक इृष्टिसे देखा जाय तो किस इपा- 
दानसे इस जीवको बनाया गया या बिना ही चुछ हुए एकदम ही वना 
दिया ? ऐसा तो जगतूमें नहीं देखा जाना कि कुछ भी न है भर चौजका 
निर्मौण किया जाय | कुछ तो उणदान चाहिए निमोण व रनके लिए | ता 
इन सब बानोंसे यह स्पष्ट है कि सप्टिकर्ता मेगा मरस अल्ग कोई नहीं है । 
अध्यवसान ओर उसका निमित्त-- हां) निर्मित्तरूपमें स्प्टिका कारण है 
कर्मोका उदय । कमंके उदयका निमित्तमान्र पाकर यह आत्मा अपने 
अध्यचसान परिणामससे अपनको ज्ञानरूप बनाया करता है । है तो यह 
सबसे न्‍यारा) फिर भी जिसके प्रभावस यह आत्मा अपनेको लाला पर्यायों 
रूप धमाता है वह विपाक है मोहशा अथौन जितने भी विकल्प हैं, 
अध्यवसान हैं, में अमुक हूं ऐसो प्रतीति हो, यह मेरा है ऐसी प्रतीति हो; 
ये जितनी भी अ्रध्यवसानरूप प्रतीति हैं उसका कारण है मोह भाव | 
अध्यवसान उसको कहते हैं जो आत्मामें अपने आप बात नहीं है उसको 
भी अपने निश्चयमें करना -इसे ही कहते हैं अध्यण्सान। ग्वरूपदाह। 
अधिक निश्चय करने को अध्यवसान कहते है | जो अपने स्वभावमें नहीं 
सी वानका अपनेसें निणंय रखना यही भअ्ध्यवसान है! जेंसे बाह्य 
पदार्थ मेरे नहीं हैं पर यह निर्णय रहे कि ये मेरे हैं तो, यही अध्यवसान 
हुआ । 
छज्ञानीका सर्वज्षसे भी अधिक दौड़का कुप्रयास-- देखो भैया ! 
सर्वज्षदेव भी जिस बातका निश्चय न करें उस धातका निश्चय यह संसारी 
सुमट कर रहा है। स्वेज्ञ यह नहीं जानता कि यह मफान अमुक लाला जी 
का है। यदि वह सर्वज्ञदेव यह जान जाय कि यह मकान >मुक्त हवाला जी 
है तो इससे बढ़कर ओर रजिस्ट्री क्या हो सकती है ? पर सवेज्ञवेव 
यह नहीं जानता कि यह भकान्त अमुक लालाजी का है, इसलिए उस 
सवक्वदेवके अध्यवसान नहीं रहता है । वह सर्चज्नदेव क्सी भी परपदार्थ 
को किसीके स्वामित्वको योग करता हुआ नहीं जानता है। यह सकान 
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मेरा हैः इस प्रकारका जिसके विकल्परूप परिणास न हो वह ज्ञानी है। 
यह तो लोक-व्यवद्वारमें कद्दा जाता है कि यह मकान मेरा है, अमुक चीज 
मेरी है, पर बास्तवमें यह आपका नहीं है। जो अपना स्वभाव नहीं है 
उसका भी निश्चय चनाए इसे कहते हैं अध्यवसाय | मकान आपका 
क्या ? आपका नहीं है। जब जो चीज आपकी नहीं है और विकरुप बना 
है कि यद्द चीज मेरी है यही तो अध्यवसान है। 

सर्वज्ञत्वका श्र्थ सर्व सत॒का ज्ञातृत्व - सर्वेक्षदैव यह नहीं जानते 
कि यह चीज इसकी हैं। यह भी नहीं जानते कि यद्द चीज अमुककी है । 
वे तो जो सन्‌ है उसे हो जानते हूँ, श्रत्तकों नहीं जानते हैं । जो वात 
मोजूद है उसे तो जानते हैं किन्ठु जिसका सत््‌ नहीं है उसे नहीं जानते । 
यह मकान है । इसमें जो कुछ सत्‌ हैं लो उसका ज्ञान हो गया, किन्तु यह 
नहीं जानेंगे कि यह मकान इनफा दै। सर्वज्ञका अर्थ है सत्‌ पदार्थोंको 
जानना ! जेंसे किसी ने विक॒प कर लिया कि यह मकान मेश है तो यहां 
भी ज्ञानी पुरुण) जो सममते हैं वे यह न कहेंगे कि यह मकान इनका है। 
वे तो कदेंगे कि यह मकान न इनका है, न हमारा है। हां ज्ञानसें कक्षक 
गया कि यह जो कुछ है, ऐसा परिणमन तो रहता है। पर यह मकान इनका 
है, इस प्रकारका अध्यवसान सर्वक्देवके नहीं होता है। जो- है सो जान्न 
जिया । 
परवहतुममं आ्रत्मीयताकी मिथ्या कल्पना - यह सकान मेरा है या 
, ऐसा तो यहां ज्ञानी पुरुष भी नहीं कहता । फिर स्वृश्षदेव तो 


इनका है गे । 
है? बह इसका केसे समर्थन कर सकता है कि यह 


बड़ा स्पष्ट ज्ञान वाला से 
मकान इनका है। जब आप यह जानने लगेंगे कि यह मकान मेरा है, तो 


सममो कि अभी स्वच्छ ज्ञान नहीं है। अरे मकान तो पर चीज-है, उ 

अ्रना धानना यहों तो अध्यव्सान है। लोकव्यवहारमें तो ऐसा ही वोला 
करते हैं कि यह मकान मेरा है, पर सोचो तो सही कि यह मकान आपका 
है कैसे ? जब यह देद तक भी श्रपना नहीं है, जब मरण गत की 
त्त 


२ 4० 
आत्मा तो यहांसे चला जाता हद आर यह शरोर यहाँ पड़ा रहता 


सहानकों अपना सानना विपयय है ही । | 
परका स्वामित्व सर्वथा असंभव-- यहां प्रकरण यह चल रहा है 


कि कया वास्तवमें मकान मेरा है ? क्‍या वास्तवर्मे धन वेभव मेंरा है ! यह 
जो भात्मा है उसकी संरक्षणामें यद् तो धमंक्री प्रारम्भिक बात है। इतना 
तो ज्ञानमैं रहना चाहिए कि यह मकान मेरा नहीं है। भमिध्यात्व बुढ्धिके 
कारण यह मान रहे हैं कि यद्द मकान मेरा है पर वस्तुतः यह मकान मेरा 
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नहीं है। जो ज्ञानी संत पुरुष होते हैं वे भी यही कबूल करते हैं कि यद्द 
मकान मेरा नहीं है । इस मकान पर हमारा स्वामित्व नहीं है। ऐसा इन 
ग्रन्योमें प्रारम्भमें ही बताया गया है। किसी भी परवस्तुको अपना न 
मानो, परवध्तु अपतो नहीं है। परजस्तुबोंके त्यागफे लिए इन साधु संतों 
का उपदेश है । 

मोहके त्यागमें धर्मका मृलत्थ-- देखिए इस पिण्डमें परवस्तु अब 
भी दो है। इनमें एक चेतन पदार्थ है और एक जड़ परमसाणुवों का पिएड- 
रूप पदार्थ है । लक्षण मंद है । जिसमें लक्षणभेद है वह एक दुसरेफे समान 
नहीं होता । श्रगर आत्माका शरीर होता तो मरने एर शरीर उस्से इूट 
क्यों जाता ? ऐसा भेद्विज्ञानकी दृष्टि करना है, जिससे अपनेको यह 
प्रनीति हो कि में खाली एक हूं, अकेला हूं। मेरे साथ दूसरा कोई नहीं है । 
यह ज्ञान होना चाहिए ओर यह ज्ञान होने पर ही आत्मा की घममें प्रात 
चल्ञती है। तो मोह समताके त्यागका उपदेश इसी लिए दिया है कि 
वास्तवमें हम।रा यहां है क्या ! तो यहां यह बांत कह रहे हैं कि यह मोह 
परिणाम समस्त जगप्नमणावों का सूल है. ओर जिसके सोहका परिणाम 
नहीं है बह द्वी पुरुष यती है, ज्ञानी संत है । 

एदावि णत्यि जेसि अज्फचसा णाशि एबसादीणि । 

ते असमुद्देण सुददेश॒त्र कम्मेण मुणी णु ज्षिप्पति ॥२5०॥ 

अध्यवसान-7 इससे पूर्व इस अन्थमें अध्यवसानका चर्णन चल 
रहा था कि कंसे-केसे जीबमें अध्यवसान होता है | सर्रिन परिणाम होता 
है । यह भी एक सलिनता है। अपने आप जैसा चेतन्यस्वरूपसात्र यह है 
ऐसा न सोचकर अपने आपमें यह बुद्धि बनाता है कि सें मनुष्य हूँ, पिता 
हूं, नारक हूं) तिय॑च्व हूं। में घर बाला हूं, में परिवार वाला हूं, अमुक 
पोजीशन वाला हूं) ये सब बातें सोचना अध्यवसान है। ओर यह मेरा है 
ऐसा भी सोचना अध्यवसतान है ओर कहां तक बताया जाय ? किसी पदार्थ 
'को हम जान रहे हैं तो जिस पदार्थवों हम जान रहे हैं उस पदार्थके 
जाननेमें हमारी ऐसी रागपूर्वक बुद्धि हो कि जिसमें हम विकल्पयों 
स्वीकार करलें। जिस रबीकारतावे कारशा हमारी बात कोई ऋणर 
बिबाद करे या विरोध डाले तो उसमें श्रम क्षोस सान्त जावे तो इसका 
ऋर्थ यह है कि शेयमान पदार्थोंसे भी हसने एकत्वका अध्यवसान किया | 

अध्यवसानके अभावसे कर्मलेपका अभाव-- भंया ! ये सब 
अध्यवरसान रागपरिणा मम्मे “होते हैं। वे सबके सब राग परिणाम जिसके 
' नहीं हैं वे मुनिजन अशुभकर्म अथवा शुभ कम दोनोंमें लिप्त नहीं होते 
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- हैं । व्यवहार परिणतिमें जीवकी पहिले तो कुछ सममे बिता यह साधन 
चलता है जेसे हम आपको वचपनसे द्वी मां मंदिरमें ले जाती है, उस 
सम्य बच्चे को कुछ मोह नहीं है मगर फिर भी पह अपनी ज्यचहार 
स्थितिमें लगता है; बचपनसे ही वेसे संस्कार पढ़ने लगते हैं। जब कुछ 
समभने लगता है फिर कुछ समझ करके वह व्यवहारका कास चल्नाता 
है । अभी थोड़ी समझ है, मर्मरूप समझ नहीं है ओर ज्ञान किया तो 
विशेष ज्ञान होने पर वह समभपूर्वक व्यवहार करता है! फिर उसकी 
परिणति अव्रत परिणामकों छोड़नेकी द्वोती है। फिर वः अतोंको अंगी- 
कार करता है, फिर साधु दोकर उच्च पदमें स्थित होता है। जब अपने 
आत्मतत्त्वका अनुभव जगता है उस क्षण अपने सब्रप्रकारके विकल्पोंका 
विराम लेकर निर्विकल्प ज्ञानलभावक्रा या चित्मक'शक्रा ऋनुभष करता हैं 
जे ७ ३५ ५० है 

ओर ऐसी साधना करते हुएमें कोई क्षण ऐसा भी आता है कि उसे असीम 
श्रानन्दकी प्रामि होती है । 

उत्कृष्ट ध्यानका सामथ्यं-- अब श्राजकल तो ऐसा संहनत नहीं है 
कि ध्यानकी उत्कृष्ट स्थिति बन सके; पर यदि ऐसा इस्छृष्ट ध्यान हो जाय 
तो चार घातिया कर्मोंका विनाश हो जाता है और बढ़ सर्वेदर्शी हो जाता 
है, फिर भी भगवान केवलीके जब तक अघातिया कम रहते हैं, शगीर 
साथ रद्दता है और बाकी ये कर्म नामक) गोत्रकर्म) वेदनीय कम और 
आयु कर्म ये चार अघातिया कर्म जब तक हैं तब तक गे रहते हैं। इस 
लोऊमें उतकी दिव्यध्वनि खिरती है। फिर योगनिरोध होता है। उनके 
चारों अघातियाकर्म एक साथ खिर जाते हैं,। ऐर नहीं हैं कि पहल 
एक कर्स खिर जाय) फिर बादमें एककर्म खिरे। उनके चारों धअधघातिया 
कम एक साथ खिर जाते है । कल मत 
सर्वविकासका मूल मोहका परित्याग-- सम्भव है कि अरहंत अभुके 
आयु कर्म तो थोड़ा रद्द गया है, ओर शेष हे अघा तिया कर्स अधिक स्थिति 
के हैं तो बद्दां सहज केवली समदूघात हो जाता है। इसमें अआत्मग्रदेश 
पढ़िक्षे तो नीचेसे ऊपर तक फैल जाता है, फिर अगल वगल्न फेल जाता , 
है, फिर आगे पीछे फेल जाता है) ग्रहां तक कि केवल वातचलय शेष रद्दती 
हैं। जब बातबलयमें भी फैल जाता है फर उसे कहते हैं लोकपुरण 
समुद्घात । लोकपुरण समुद्घातकी स्थितिमें आत्मारे जि ने प्रदेश 
वे एक-एक प्रदेश पर समवगंणाक ,हिसावसे फेल जाते हैं। अभी भी 
असंख्यातभ्रदैशी है, जितने क्षेत्रमें फैला है उतनेमें अर्ंल्यात गुणे अदेश 
हैं। असंख्यात असंख्यात तरहके होते हैं। हमारा भात्मा जितने प्रदेशमें 
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है, बद असंख्यान प्रदेश! ठहरा है। हमारे आत्माके प्रदेश जितने प्रमाण 
है वे प्रभाण ज्यादा हैं तब तो समुद्धातका यह क्षेत्र ज्यादा दूर तक फंल 
जाना है। यह जो उनके विकासकी भ्रक्रिया बनती है उसमें सर्वश्रथम मोद्द 
का परित्याग हुआ है । हि 
अध्यच सानकी अचेतनता-- जिसके अध्यवसान नहीं रहता ६ बह 
शुअ तथा अशुभ कर्म परिणामों लिप्न नहीं होता है । ये तीन प्रकारके 
अध्यवमान दैं। मिथ्या ज्ञान) भिथ्या दर्शत और भिश्याचारित्र अथवा 
, ज्ञान, अदर्शन व अचाग्त्रि ये ही बंधक कारण हैं। ऊपर तक भी जद्दां 
सम्यकत्व होने पर भी कुत्च समय तक अ्रघ्यचसान रहता है वहां पर 
अचारित्र है। स्थिरता नहीं है। अज्ञान, अदर्शन ओर अचारित्र इन्त रूप 
जितले भी अध्यवसान हैं ये शुभ या अशुभ कर्मोके आश्रयसे होते है क्‍यों 
फि ये अध्यव्रसान रागद्वेप मोहभाव, विक्दप, इच्छा ये सब छ घ््व्सन 
स्वहपसे चेनने वाले नहीं हैं; प्रतिभास करने वाले नहीं हैं, ये अचेतन है । 
चेतन तो ज्ञान और दर्शन हे । 
ज्ञानातिरिक्त परिणामोंकी बन्यहेतुता-- एक विश्लेप्ण से देखा 
जाय तो इनमें जो अनन्तगुण हैं व उनको गर्मित करने बाले ज्ञानगुण 
ओर दर्शनगुण हैं। बाकी गुण तो इसके उपभोगमे आते हैं। जेंसे एक सुख 
का परिणाम हो तो सुखका परिणाम स्वयं अपने आपके सम्य'क्वान्वे द्वारा 
होता है। इस तरह जितने भी अन्यगुण हैं वे सब ज्ञानके द्वारा अलुभवमें 
आते हैं | दे गुण स्त्रयं अपने ही अनुभवका प्रतिभास करने लगते हैँ । 
ऐप्ता एक ज्ञानका काम है। तो ये सव अध्यवसान जितने है इनवे स्वरूप 
से अगर देखा जाय तो ये ज्ञानातिरिक्त हैं। ज्ञानका काम तो सात्र जानन 
है। राग करना झानका काम नहीं है। राग करनेका जो परिणाम हैं वह 
जानन परिणामसे अतिरिक्त परिणाम है। तो जो भी ज्ञानभावसे अति- 
रिक्त परिणाम होंगे वे परिणाम शुभ अथवा अशुभ वंधरके कारण होते हैं 
और जो केवल ज्ञानका परिणास है। जाननमात्र परिणाम है वह जानन- 
मात्र बंधका कारण नहीं होता । 
जैसे वंधके देतु जो बताये हैं मिथ्यात्व, अविरति कषाय्‌ और योग 
ये चारों कर्म 2 डक कारणभूत हैं। मिथ्यात्व स्वयं चेतने गाला 
गुण नहीं है। अभिरत्ि स्वयं चेतने वाला भुण नहीं है, कषाय स्वयं चेतने 
बाला गुण नहीं हैं; योग स्वयं चंतने वाला परिणमन नहीं है | चेतने वाला 
परिणमन तो एक ज्ञान परिणमन है। अ्रध्यवस न स्वय अध्यवसान रूप 
है, शुभ अथवा अशुभ वंधका कारण है। इसीका थोड़ा विवेचन कर रहे 
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हैं। में इसे मारता हूं इस प्रकारका जो परिणाम है वह परिणस अष्यव- 
सान हैं या जीवका स्वरूप है | यह जो विकल्प होता है कि मे दूसरे प्राणी 
का घात करता हूं। यह विकल्प अज्ञानरूप है) ज्ञान्रुप नहीं है । 

सहज और अरूहज भाव- आत्माकी क्रिया तो क्ष प्रक्रिया है जो 
सद्भूत है श्रोर इसकी रदयकी क्रिया है | इसक अतिरिक्त अन्य क्रियाका 
परिणाम वंधका कारणा है। आत्मा अपने आपमे ऐसा विधेक कर लेता 
है कि जितना ज्ञानप्रकाश है । जितना जानन परिणाम है बह तो हैं उसका 
स्वरूप है और जितने रागादिक भा७ है वे हैं ओपाधिक परिणमन | मेरे 
स्वभाव नहीं हैं, परिणमता तो में हूँ पर रागादिक मेरे परिणमन्त नहीं हैं । 
मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन मात्र है, ऐसा जो अपने आपकमें ध्यान करता हैं 
कि में शुद्ध ज्ञानप्रकाश मात्र हूं, शरीग्खूप नहीं हूं, शरीरका बंधन है) 
शरीरका एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है; इतने पर भी में शरी२ रूप नहीं हूं । 
जरा शरीरकी हृष्टि अपने उपयथोगसे ओभल करचे केवल अपने आपमें 
जो शमुर्त शुद्ध एक प्रकाश प्रतिभास ज्षात्र है उसकी ओर दृष्टि करो और 
देखो कि यह में प्रतिभ'स मात्र हूं | 

आत्मपरिचयकी अपूर्व आवश्यकता-- अआत्मपरिचय करने के 
अनन्तर किसी क्षण विकल्प हो जाय, संकल्प हों जाय। तो बह बंध जाता 
है, पर क्रिसी क्षण अपने आपका सत्य प्रतिभास हो गया था, सो उस 
सत्य प्रतिभासकी सामथ्यके घलसे जीषनमें आकुलता नहीं होती है ! कुछ 
भी घटना आए, इषप्ट वियोग अथवा अलिष्ट संयोग हो जाय तो भी वहां 
यह ज्ञान रहता है कि में क्बल शुद्ध अर्थात सबसे न्यारा अपने स्थरूपमात्र 
हूं-ऐसा जानकर इष्ट विग्रोग आर श्रनिष्ट संयोगमें वह विह्चल नहीं 
हाता | भेद विज्ञान करना और सबसे प्रथक्‌ आत्मस्वरूपका परिचय पाना 

श्रावश्यक कर्तव्य है / 

शज संत न अदा का सामथ्य-- यद्यपि गृहस्थोंकी ऐसी दशा है कि 
परिभ्रह रखे हैं, कुछ आरम्भ रखे हैं, परिजनोंका संगम है; ऐसी स्थितिमे 
कुछ उनकी विलक्षण दशा है। ऐसी स्थितिमें कुछ न कुछ-विकहप रहता 
है | पर ऐसी स्थितिमें रहने वाले _श्रावक भी किसी क्षण जब चाहे स्घा- 
ध्याय, ध्यान पूजन आदि , अवमरोंमें, अन्य अण्स्रोंस जब कभी उनकी 
अपने श्रात्माके सहजस्वभावकी भ्रोर दृष्टि होती है तो वे भी उस आनन्द 
का पान कर लेते हैं जिस आनन्दको वहुत क्षण साधुजन पाते हैं | ग्रहस्थ- 
जनोंके आरम्भ है) परिग्रह है; संसार है । उनके विंकहप जगत है) पर 
आखिर घेतन्यस्वरूप दी तो ये हैं संज्ञी हैं, अपने स्वरूपका ८रिश्षा+ 
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करना चाहें तो कया कर नहीं सकते हैं ? कर सकते हैं। संज्ञी होनेके 
कारण चेतन्यस्वभावक्नो जानकर इनकी रुचि उस शऔओर ठीघ डोने पर 
कल्याणमार्ग मिलता है। परद्रव्यनतें भिन्‍न आपमें रुचि सम्यकत्व 
भला है | 8 0 दा हि 

अध्यवस।नों के अभावमें मुनियोंफी पविन्नता-- परद्रव्योस न्‍्यारा 
केवल इस आत्मतत्त्वमें रूचि जगे-- अहों णह तो भगवत्त स्णरूप है। यह 
परमात्मा हों सकता है। ऐसा अपने आपके स्व॒भावकों पहिचान कर अपने 
आपमें रुचि जगना यही कल्याणका उपाय है। »पना उपाय यही होना 
चादिए कि त्रत करें, स्वाध्याय करें; संयम करें; यह तो हितदी द्वात है । 
पूजन, सामायिक सबमें ऐसा परिणांस हों कि अपने आपमें लीन हो 
जायें, ऐसी अपने दितकों भावना करे तो अपनी सफलता हो सकती 

। भर यदि केवल दूसरे को दिखानेके लिएया अपनेको इछ जताने के 

लिए इन बातोंको किया जाय तो इससे कह्याणका मार्ग नहीं आआ्प्त होता 
है। अपनी ही भलाईके लिए श्रपने शुद्ध परिणामोंमें आना है | शुद्ध 
परिणामोंकी उन्मुखता बढ़े ओर शुभ ऋशुभ परिणाम छूटें तो किसी क्षण 
निर्विकल्प समा धिका हम अनुभव कर सकते हैं । ऐसा जो मुनिजन करते 
हैं वे शुभ अथवा अशुभ कम सि लिप्त नहीं होते । 

क्रियाध्यवसान-- अध्यवसान रे प्रकार के होते हैं--अज्ञान, अदर्शन 
और अचा रित्र | ये तीनोंके तीनों अज्ञानरूप हैं कौर शुभ अशुभ वंधके 
कारण दे । उसका अच विवेचन करते हे क्कि जेसे यह अध्यवसान परिणाम 
दो कि में मारता हूं, तो यह अध्यवसान परिणाम ज्ञानसय आत्मासे भिन्‍न 
चीज है | आत्साका स्वरूप तो ज्ञानमयता है छोर ऐसा अध्यवसान जिनके 
होता है उनका स्वरूप अज्ञानरूप है | यह आत्म-त्त्व तो एक सदूभूत और 
अहेतुक हृप्ति क्रिया पाला है ओर में सारता हूं, इस प्कारका जो क्रियाका 
अध्यवसान है वह रागह्ेषका फलरूप है ओर इसी कारण वह अज्ञानरूप 
है। इस तरह इस अज्ञानी जीवने अपने आपके स्व॒रूपमें झौर क्रियामें 
भेद नहीं जाना । अपनी इस ज्ञपट्तिक्रियको छ ड३र जो अध्ययसानरूप 
क्रिया है उस वंघरूप क्रियासे अपने आपके स्वरूपकों भिन्‍न नहीं पहिचाना 
ओर माना में करता हूं । ५ 

सहजक्रिया आर ओपाधिकक्रियामें अन्तर-- भैया ! यह मैं तो 
ज्ञानस्वरूप हूं, जिसका काम तो वेण्ल ज्ञप्ति है, तो मेरी वास्तदिक क्रिया 
ज्ञष्ति है ऐसा तो नहीं पहिच.ना ओर मेरी क्रिया मारन की है, में मारता 
हूं इसको जाना | यह अध्यवसान भी यद्यपि आत्मामें होता है, पर यह तो 
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का अभाव हो जाता है | इस ही कारण के शुभ अथवा अशुभ दोनों प्रकार 
के कर्मोंसे लिप्त नहीं द्वोते हैं । यहां यह बात वतत्ग्यी गई है. कि जिस जीब 
के इस अकारका भेदविज्ञान नहीं होता वह तो भिथ्यादष्टि; मिथ्याद्ञानी 
ओर मिथ्याचारित्री है श्रौर जिसके भेदविज्ञान हुश्ला बह सम्यस्दृष्टि, 
सम्यग्ज्ञानी और सम्यकचारित्री हुआ। इसकी स्थिरता नेसे जसे होती 
जाती है बसे ही बेसे सम्यक्चारित्र भी बढ़ता जाता है। फिर उसके कर्म- 
बंध नहीं होता है । 

अध्यवसानका काल-- तो फिर यह जीब्र कितने समय तक पर- 
भावोंसे अपनेकों जोड़ा करता है. जब तक संकहप विकहप उठते हों तब 
तक यह परभावोंमें लगा रहता है। आत्माका स्वभाव तो ज्ञानमात्र है; 
थंददी आत्माकी ऋंद्धि है। पर यह जीव अज्ञानी जीव आत्माकी ऋद्धिका 
ग्रहण नहीं करता । चेतन अचेतन बाह्य परिग्रद इनकी ऋद्धि जोड़ने में; 
संचय करनेमें अपना बड्प्पन मानता है | इतिहासोंमें पढ़ो, पुराणोंमें पढ़ों 
बढ़े बढ़े राजा महाराजा पुरुष भी आखिर अपना जोवन छोड़कर चलन 
गए। तो यहां जिसके संकहप विकह॒प नहीं होता उन्हें ही इस आत्माकी 
ऋद्धि प्राप्त होती हैं। जब तक आत्मस्वरूपविपयक ज्ञान नहीं जगता लव 
तक स्त्री पुत्नादिकर्में यह संकल्प विकल्प किया करता है और अपने 
अंतरज्भमें हप विधाद रूप परिणाम करता है यही तो अज्ञान है ओर जब 
तके अज्लान है तब तक इसकों अपने आप कष्ट है। कोई कष्ट वादरसे 
लाना नहीं पड़ता । अपना ही ज्ञान बिगाड़ा तो कष्ट हो गया । 

ज्ञानका प्रताप-- बड़े-बड़े योगीश्वर जंगलमें रहकर शेरोंके आक्र- 
सगके बीच सी अपने आपको जो सावधान रखते हैं) प्रसन्‍न ओर संतुष्ट 
रखते हैं वह उनके इस ज्ञानका ही अताप है। विवाद तो तब होता है जब 
बाह्य पदार्थामें ममता होती है ओर वाह्य पदार्थोर्में ममता नहीं है तो बहां 
विपाद नहीं जगता है। सो ऐसा यव्न कगे, ऐसा ज्ञान बढ़ाबो, ऐसी शुद्ध 
आत्माकी भावना करो कि यह सोह मिट जाय । सबसे घोर दःखदायी 
कुछ है तो मोह है । | ड़ 

मोहकी घृणितता-- भेया ! इस जगत्में सबसे घिनावना; न देखने 
लायक यदि कुछ है तो बह मोद् है । ज्ञोग कहते हैं कि ये नाक; थूक मल 
मूल, पसीना गदी चीजें हैं। भला यद्द वतलाबो कि ये वेचारे पुद्गल, 
जिनमें रूप, रस, गंध रपश है। किसीसे बोलते नहीं, छेड़ते नहीं, उन 
वेचारोंसे घुणा करें और जिसने इन्हें घिनावना बनाया है उससे श्रीति 
नहीं छोड़ते हैं । इन नाक, थूक, मक्त, मृत्र आदिक को घित्तावना किसने 
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उड़ता है, दुकान भी घर भी फिर भी, हम यथायोग्य अपत्ती ओरसे स्वभाव 
की प्रतीति रखकर ऐसा भाव बनाए रहें कि यह सब करना पड़ रहा है. 
पर करनेका काम तो मेंरी शुद्ध ज्षप्ति क्रियाका ऐस्श परिणास गहे, यह है 
करनेका काम और इसके विपरीत किसी भी प्रकारका लगाव है तो बढ़ 
बंबका ही कारण होता है। जिन साधुजनोंके यह अ्ध्यचसान नहीं होता है 
वे मुनिश्रष्ठ हैं। वे मुनिजन अपने इस विविक्त आत्माकों जानते हैं। 
विविक्तका श्रथ है सबसे निराला। मायने उस विधिक्त आत्मस्वरूपकी 
भावसा भोगते हैं । 

अपना परमार्थ कार्य-- हम व्यवहार क्रिया करें फिर भी प्रतीनि 
ज्ञानकी यह रहे कि हमें इन व्यवहार धर्मोसे भी आगे परे जाना है। तो 
में आत्मा भगवान सत्त्‌ अहेतुक जानन क्रिया मात्र हूं। कोई पृछे कि 
तुम्हारा असली काम क्‍या है १ तो उत्तर होना चाहिए कि केबल जासनहार 

हना, यही हमारी असली क्रिया है। पर में इस फंदेमें पड़ गया हूं । तो 

करनेके विऋ्रल्पमें दूसरे को अपना माननेके विकल्पमें अपने आपके विकहप 
के विरुद्ध कुछ वात दिखे तो श्लोभ आता है ओर अनुकूक्त घात दिखे तो 
प्रेम बढ़ता है; इस प्रकारके व्यापारसें रहा करते हैं | तव फिर करना क्या 
है ? केवल एक शुद्ध ज्ञाता रहनेका काम तो यह्ठ तो हो नहीं पाता | तो 
कोशिश करें। वह कोशिश क्‍या है ! स्वाध्याय करें) देव भक्ति करें; 
गुरु सत्संग करें, गुणोंका अनुराग रखें, दूमरेके दोपषोंपर इृष्ठि न दें । सच्चाई 
के साथ अपना व्यवहार रखें, इन सच को शिशोंमें रहकर अपने इस ज्ञायक 
स्वरूपके अनुभव करनेका पात्र रहा जा सकता है । 

साधुवोंका साधुन्नान-- साधुजन सत्‌ अद्ेतुक ज्ञप्ति क्रियामय 
अपने आत्मस्वरूपको जानते हैं । यह में ज्ञायक मात्र हूं) चेतन्य हूं जो कि 
अद्देतुक है। जिसे किसी ने घड़ा नहीं है, बनाया नहीं है; किसी दिनसे इस 
मुमकी सृष्टि नहीं हुई है; में अनादिसे अकारणक हूं, किन्हों कारणोंसे 
मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है। मेरा सत्तव स्वतःसद्ध है, ऐसे ज्ञायकरवरूप 
नित आत्माको ज्ञानी संत पुरुष जानते हैं ओर जानते हैं कि जो विकल्प 
उठता हैं; आकार होता है वह परिणमन दै। में तो उसके आधारभूत ध्रून 
ज्ञानस्थभावरूप हूं) ऐसे सबसे निराले अपने आत्माको जानते हुए वे प्लान 
जन अपने आत्माको देखते हैं, जानते हैं. ओर उनकी यह ज्ञानवृत्ति ज्ञान- 
प्रकाश बढ़ी तेजीसे स्वच्छुरूपमें एकदम स्वच्छन्द होता हुआ फेल जाता 
है । उसमें किसी की रुकावट नहीं होती हैं । हि 

ज्ञानियोंके ज्ञानमावकी स्थिरता- ऐसे ज्ञानीसंतोंके अज्ञानरूपता 
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नहीं है किन्तु भे उसे जान रहा है इस रूपसे नो द्ञायमानमें प्रध्यनण्सान ट्र 
बह अध्यवसान्त भी मुनियोंकते न हो तो उनकी उत्हट ऋद्धि दोती है ! 
तीनों अध्यवमाता हा समाहार-० में करता हूँ, मे दुल्मा समा 
करता हूं आदि क्रियाबोंमें लगाव हों तो क्रियाबॉका श्रध्यवसास हैं श्र 
से इसे जान रहा हूँ ऐसा जाननेका विकल्प उठाना सा बढ़ लायमान 
अध्यवसान है। जानन ज्ञानक्रा स्वभाव है, पर में इसे जान रदा हूं इस 
प्रकारका जो विकल्प है वह स्थमाव नहीं है । जानना तो स्वभाव है । तो 
ज्ञान सम्बन्धी जो विक्रत्प होना दे बढ है ज्ञायमान अध्यवसान | 
शायमानाव्यवसान और आतमनत्त्य्म अन्सर ले मॉननका फल: 
बात्मा तो झान मय हैँ | ज्ञान एक स्थरदप टछै जो हि सन ४ और अटल 
्द | पं जान रहा हूं! इस अक्रार्का जो बिकदप है उसमें लिमित्ततों रूमदिय 
है पर जाननमें निमित्त ऋदिय नहीं हैं। जानता आत्माका स्वभाव दे । 
तो जो शुद्ध भद्देतुल एक ज्ञानवसप £ ऐसे उस आत्माफे आर लय 
रहे हुए धर्मादिक द्रव्योक विशेष अन्तरकों यह नहीं जान रहा हैं भा यथां 
उन ज्ञायमान पदार्थोंसे धिन्‍न अपने आत्माक्ा खान न ऋग्नसे अधान बना 
हमाह श्रीर इस नधिक आत्माका दशन न होंनेस बडदान हैँ कार उस 
तिविक्त आत्माका जता सिद्ध किया जाने योग्य कार्य £, ज्ञेप्रि ६, राज 
ज्या है ऐसी क्रियाका आवरण न दोनसे इसके अचारित्र होता द 
भुरशनक लिये परसे विविक्त होनेक्री आवश्यक्ता-- यों सम 
लो भेया ! कि अपने भगवानस मिलनेके लिए तुन्द किननी बाय वा ठसि 
दूर होना है ओर यद चाहो कि परके व्ोंमें भी मोद रहे, उनका भी रास 
करते रदँ आर मंदिर आएँ हाथ जोड़े, पजाछा पाठ पढ़ जाएँ और धर्म 
पूरा कर निया तो ऐसे सनोप न करों। यहां तो दम सीखने आने ४ हि 
प्रभुका ऐसा स्वरूप है। /८ दोपोंसि रहित हैं। झानादि गुणोसे सम्पत्म ४ 
आर भाषना फरने श्राति # कि हे प्रभों! मेरे भी निषय दप्य डूब हो । 
(4 
! 
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जान उत्पन्न किया, झवाथे हु; आप, ऐसा ही गुना बन प्रदद दो। सी 
भावना करने यहां आते हैं, शिक्षा ज्षेन आने हैं. >ुछ इस पद्धाग्द्रा बयान 
ज्म अत ६ ऊार घ॥स अज्ुताकोी २ &८। पर ४ सुगाग भांति प्रगट 
फरने आते हैं 


_ , उयूपडारमे भी परमार्त्र टीनि-- भैया ! ग्रेज्दीकल हसनेछा क्रम 
ई्ि 8 के कक कु जि 5] 

ते मादरस बाहर जाकर वाकों *३०४३॥ बंद पढ़े हुए ८ सच आत्मचत् 

प्रवल्ल करना है । यह क्या कि यूदस्वावस्थार् रदूर वश पि सम झुछ ऊरना 
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रूप अध्यत्रसान जिम्के नहीं होता है वे मुनि कमोंसे पिप्त नहीं होते 
अध्यवसानोंके न होनेकी परिस्थिति-- जों ये अध्यवसान नहीं 
करते हैं उसका कारण क्या है कि उन्हें कवल्ल आंत्माके सहज लक्षणरूप 
स्वभाचषका दर्शन है; ज्ञान हैं ओर आचरण है । यही निश्चय रत्नत्रय है, 
यही परम भेद्विज्ञान है । इस स्वरूपके अध्यवसानकी जब स्थिति नहीं 
होती है तो जीवको ऐसा परिणाम हुआ करता हैं कि में मारता हं, सखी 
दुःखी करता हूं, अमुक कार करता हूं) यही है क्रियाका ऋध्यवसान और 
मनुष्य हूं, स्त्री हूं) ये हैं क्रियाके अध्यवसान | कर्मोंके उददयसे जो परिणति 
प्राप्त हुई है उल परिणमनमें अपने अभेंदका अभ्यास बनाना यह हुआ 
दूसरे प्रकरारका अध्यवसान | अब तीसरे प्रकारका अध्यवसान कहते हैं 
अध्यवसानोंकी त्रिह़ृपता-- यहां प्रकरण यह चल रहा है कि जिन 
मुनियोंके अध्यवसान नहीं .होता है वे पुण्यकर्म ओर पाप कम दोनॉसे 
ज्ञिप्त नहीं होते हैं । प्रचरुण बहुत सुक्ष्म हे ओर कठिन है। पर थोड़ासा 
इस सम्बन्धमें कहेंगे ओर आप लोग सावधानीसे सुने । यहां बतला रहे 
कि अध्यवसानक परिणास अर्थात्त अनात्माकी ओर लगने वाल्ले परि- 
ग़ाम तीन तरहके होते हैं। एक तो करनेमें लगाव रखना ओर दूमरे 
अपनी वर्तमान पर्यायमे लगाव रखना ओर तीसरे जो जाना जा रहा है; 
जो झयाकार विकल्प होता है उसमें लगाव रखना-ये तीन अध्यवसान 
होते हैं । 
क्रियाध्यवज्तान-- इसमें सामान्य रूण्से यह वताया जा रहा है कि 
मरेकों मारता हूं, सुखी करता हूं, दुःखी करता हूं, इस प्रकारके करने 
में अपना विकल्प बना सो यह प्रथम जातिका अध्यवसाय है | है तो इसकी 
शुद्ध ज्षष्ति क्रिया, आत्माकी क्रिया केवल जानन मात्र है; पर उस क्रियाके 
आश्रयसे अध्यवसान करना) सारना;। सुखी करना; दुःखी करना आदि 
ओपाधिक क्रियावॉमें लगाव बना लेना यही है क्रियाविषयक ऊध्यवसाल | 
ऋम्दियाध्यावसान-- दूसरे यह आत्मा भगवान, है तो सहज 
ज्ञायकम्वहप है द्िन्तु अपनी इस सहज प्रतीर्सि चिगकर जो परिणमन 
पाया है; ओपाधिक मनुष्यादि भव जो पाया है उससे यह मे हूं इस प्रकार 
का लगाव होता है, यह है दूसरी जातिका शआध्यबसान | 
ज्ञायपानाध्यवसान-- अब तीसरे प्रकारका अध्यब्सान कह रहे है 
यह धर्मद्रव्य जाना जा रहा है अथवा अन्य कुछ झेय पदाथ मिला; यहां 
घमद्रव्यका स्वरूप जसे यहां धमेद्र॒व्य जाना जा रहा है, सो ऐसा जो 
अपने आपमें विकल्प है बह ज्ञायमानाध्यवसान है। जानन अध्यदसान 


कक 


हे 


छठ ह समयप्तार प्रयचत एकादशनमस भांग 


अपेक्षित चलती है, मगर ऐसी पूर्ण सही क्रिया क्‍या है जिसमें अपेक्षा नहीं 
रहती है ऐसी निरपेक्ष यथार्थ तो क्षायक्रकी ज्ञप्ति क्रिया है. उमके शआ्रागे यह 
नहीं रहता कि क्‍या यद्द किसी अ्रपेक्षासे गलत द्वो सकता दै ? 

शानरसमें मग्नताकी उपादेयता--भेया ! क्रियामें अध्यवसान 
करज्ना यह पदिला अध्यवसान है और दूसरा श्रध्यवसान कह्ट रहे हैं कि 
पर्यायसे उपयोगका लगाव रखना । में मनुष्य हूं ऐसी यदि श्रतीति है तो 
बह अ्रध्यवपाय है। यहां. यह कदनेकी उत्सुकता न आए तो कया यह 
मनुष्य नहीं दे यह शरीर है, पर अपने श्रापमें ऐसे लानरसमें दूबों कि 
यह प्रतीति न रहे कि में मनुष्य हूं। एक मोक्षप्रार्गमें, आत्ममार्ममें बताने 
की दिशा वनायी जा रही दवे। तो में तो श्रद्देतुक ज्ञायकस्वरुप हूं और 
ये कर्मंत्रिपाकसे उत्पन्त हुए नारकादिक भव ये रागह पके परिणामर्म हुए 
हैं, ये समस्त अनात्मतत्त्व हैं । इन रूप में नहीं हूं। ज्ञानी तो यह धारणा 
रखता है, पर श्रज्ञानी जीवकों इस पर्यायसे भिन्‍न कुद्ध में विविक्त पदार्थ 
हूँ ऐप्ता उसके ज्ञानमें नहीं रहता है । 

५ ट्विलीय अध्यवसानफा परिणाम-- जब पर्यायस विविक ज्ञानमात्र 
अमृत आकांशवत्‌ निरलेप इस श्रात्मतत्त्वका परिचय नहीं होता, परिक्षान 
नहीं दोता तब तक अज्ञान है, ओर इस विविक्त आत्मत+ ब। दर्शन ने हो 
तो इसका अदर्शन हैं, और इस विविक्त श्रात्मतत्चसे ७ भेद रूपसे ४ न 
भवत्त करने रूप आचरगा नहो तो यह श्रचारित्र है। यह दूसरे प्रकार का 
भी अध्यव नान जिन मुनियोकि नहीं है वे मुन्‍्ति शुभ अथवा अशुभ परिणाम 
से लिप्त नहीं होते हैं । यद फटा गया है दूसरे प्रछारका अध्यचसान | 


स्थृज्ञभून दोनों अध्यवसानोंमें अन्तर-- इन दो अव्यवन्ानोर्ि 
अन्तर इनना है कि पढिक्ते तो वद करनेमें अपना भाव रखना था, से झुस्यी 
करता हूँ, दु:खी करता हूं। जिज्ञाता हूं; मारता हूँ- इस शक्रारकी क्रिया 
प्र अर्थात्‌ उपयोगका लगाव रखनेमें श्र इन दूसरे श्वारक अध्यवमानों 
में इस जीवने क्मवि: विपाकम उत्पन्न हुए जो परिग्नन द रस परिश: मां 
/ लगाव रखा | जेंसे कि छहढानामें हिखा है कि "में सखी दस्दी ४ ग्फ 
(तर, मेरे धन यूद गोबन प्रभाव ।१ तो यह जो परिए मनया लग्वल है, यह 
में हैं इस प्रकारका श्रध्यवसान मिथ्या है। कोई यह सोचनकी सम्फ्ता ने 
रखे तो क्या में दुःखो नहीं हूं ? अरे €म्र हुःवी हों, पर दःससे जिथिस् 
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जो हमारा अपने आपके स्वरूपफे कारण सहजमन्य है उसका पर 
०रानेका वात चलन रही हट । ते शरद परिशाममनमें जा ंगा[प हद घट लगाव 


| 
६ 
पं 


गाभा २७० ४३ 
कट्ट लो कि जो काम सिद्ध प्रभु नहीं करते वे जितने भी काम यहां हो रहे 
हू हम ओर आपके वे हैं. अध्ययसान। इन मोटे तील प्रकारके अध्यच- 
सानोंसे हटकर जब दम शआत्माके अनुभवकी स्थितिमें आते हैंतो उस 
स्थितिमें भी जितने क्षण हमें भेदरूपसे ध्यान रहता दै। चाहे बह अपने 
बारेमें हो होता हो । जब भंदरूपसे रहता है तब तक तो अध्यवसान है 
आर जब भद्रूप ध्यान हटकर अपने ज्ञानस्वरूपफों अर्भदरूपसे अ्रतु भवे 
तब अध्यवसान नहीं रहता है। विचार, विकहप) रागहेष ये सव अध्यव- 
« सान ढू | 

ये अध्यवसान जिसके नहीं होते वे मुनिजन शुभ अथवा अशुभ॑- 
कमॉसे लिप्न नढ़ों होते हैं । तीनों प्रकारके अध्यवसान त्यागना है। यह 
बहुन ती&ण इृष्टिसे भेदविज्ञान यहां कद्दा जा रहा हैं । क्रियामें अध्यवसान, 
पर्यायमें अध्यवसान ओर ज्ञायमान विकहपमें अध्यवसान | ये तीन तरह 
के अध्यवसान हैं । क्रियामें तो ज्ञानी पुरुष यह देख रहा है कि क्रिया तो 
जाननस्त्रह्ृप है, में सुखी करूँ) ठुःखी करूँ मारूँ, जिलाऊँ आदिक 
जितने कियारूप विकहप हैं वे मेरी सहज क्रिया नहीं हैं । तो एक ज्ञप्ति 
क्रियाबान आत्मनत्त्वके लिए ये सब क्रियाएँ रागढ्व पके परिणामसे होती 
हैं ओर इसी कारण ये क्रियाएँ अज्ञान स्वरूप हैं । हु 

प्रभुकी तुलनासे सहज क्रियाका परिचय-- अपने आत्मस्वरूपमें 
आर इन क्रियावॉमें यह जीव एकत्व करता है। किन्तु यद्द कथन अशुद्ध 
निश्चय हष्टिसे है। यहां आत्माके सहजस्बरूपकों पहिचाननेका इ्यम 
किया ज्ञा रद्या है, मेरी सहज क्रिया क्‍या है? जो प्रभुकी क्रिया है वही 
आत्माकी सहज क्रिया हैं। जो वात ग्रभुमें नहीं पायी जाती है वह दम 
कर रहे दे यद्यपि, हम परिणति बना रहे हैं फिर भी हमारा बह सहज 
परिणन्न नहीं हो सकता | हमारा स्वाभाविक परिणमन्त बह है जो निर्दोध 
निप्कल्लंक आन्माका है | हम जो कुछ करते हैं. क्या हम सव सही कर रहे. 
हैँ) करते हैं, पर गलत भी करते हैं ओर सही भी करते हें। 

गलत और सद्दीका श्न्वेपण-- गलत और सद्दी की व्याख्या कुछ 
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पदव्ियों तक अपेक्षित चलती है जिस क्रियाकों साधु गलत मान सकते 

उसको ग्रहस्थ सही भी मान सकते हैं। शोर जिस क्रियाकों प्रमत्त अवस्था 
साधुपद सदी मान सकता है. बद्द क्रिया अप्रम्नतत साघुकी अपेक्षा गलत 
जाती है और ऊँची श्र णियोममें चलकर जहां अभेद परिणसनकी दशा 


होनो है। उनको इस झष्ति क्रियाके आगे जो कुछ भी विचारार्थक कुछ भी 
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हो बढ सब्र गलन हो जाता है। तो कुछ पदृषियों तक गलत और सही 


हरे समयप्तार प्रवचन एकादशतपत भाग 


स्वरूपको निरखना है, यह इसमें बताया गया है । 

आत्मस्वभावका परिचय-- जीव तो अपने आप सद्नज एक ज्ञान- 
प्रकाश मात्र है और उस जीवका अपनी ओरसे जो काम हो सकता 
बह मात्र जाननका फास .द्वो सकता है। फिर तो जो राग करता है ओर 
अनेक क्रियाबोंका परिणाम बनाता है; में चलता हूं, उठता हूं, बैठता हूँ 
मारता हूं, सुखी फरता हूं ऐसी क्रियांवोंके विकल्प आत्मामें आत्मा 
स्वभापसे नहीं उठते । अगर ये क्रियाबोंके विकहप करनेके भाव आत्माके 
स्वभावसे उठते दोते तो सिद्ध भववानके भी होने चाहिएँ। जो घीज 
स्वाभाविक हे वद्द सिद्ध अभुमें मिलती है और जो चीज स्वाभाविक नहों 
प्राइतिक है; औपाधिक है वह संसारी जीवोंमे मिज्रेगी आजका ग्रकरण 
बहुत मनोयोगसे सुनियेगा, बढ़ी सावधानीसे भेद्विज्ञानकी दइृष्टिसे इसमें 
बताया गया है। हमें समझना है अपने आपके सदजस्वरूपकों अर्थात्‌ 
ये आत्मा स्वयं अपने आप किसी परकी उपाधि न द्वो तब किस प्रचार 
यह रह सकता हैं ? यह जानें। 

अध्यवसानोंमें स्वपरका एकत्व-- यद्यपि अभी देहफे वंध्रनमें है 
और अआत्मा भी आकुल व्याकुल रहता है । फिर भी हम ज्ञान द्वारा जान 
तो सबको सकते हैं यथांथे) आत्म पदार्थ अपने श्रापकी सक्ताके द्वोनेसे 
किस स्वरूप वाला हुआ) यह बात यहां जाननेफी हैं । यह वात जिसने न 
जानी उनकी वर्तमान स्थिति क्‍या है कि वह तीनों अकारके परिणाम? 
रहता हैं, एक तो रागद्वेपोंके परिणाम रूप क्रियाके एकत्वमें | में कर्ता हूं, 
मैं खाता हूं, में चलता हूँ आदि इस अ्रवार क्रियाके एकत्वमें दूसरे प्रकार 
का अध्यवसान है ओर परिस्थिति मिली है, पर्याय मिली है| वशु पक्षी 
आदिके पर्यायरूपमें एकत्वकों लिए हुए, शर्थात्‌ में नारकी हूं ऐसे संतोष 
को लिए हुए, यद्द है दूसरे किस्मका अ्रध्यवसान और तीसरे श्रकारका 
अ्रध्यवसान यह है कि हम जिन पदार्थोंकों जानते हैं. उत्त पदार्थोंके धिपयमें 
जो विकल्प हुआ है उसमें हम रागके कारण एकत्व लिए दें। ये ३ प्रकारके 
अध्यवसान संसारी प्राणीके हैं जिसके कारण यह जीव अपने आपका 
अपने सत्त्वके कारण जो सहज स्वरूप है उसका परित्षान् नहीं करता । 

अध्यवसानोंका विधरण-- अश्रध्यवसानका अथे है जो आात्मामें 
स्षयूं स्वभावसे नहीं है ऐसे जो नाना ओपाधिक तत्त्व हैं उन तत्त्वोंमें 
अपने उपयोगका लगाव करना, यही है. अध्यवसान श्र्थात्‌ रागहेेव काने 
की क्रियाएँ, मिली हुईं पर्यायमें, इन सबमें में हूं, में कर्ता हूं, इस प्रकारके 
उपयोगका लगांव करना ये सव अध्यवसाय हैं और सीधी भाषामें यह 


गाथ। ९७० थर१्‌ 
विपच्चमान है; आत्माका स्वभाव नहीं है। सो यहां क्रियामें और अपने 
स्त॒ृरूपमें अन्तर दिखाया जा रहा है। यहां हनन आदिक क्रियाओं और 
सदुभूत अहेतुक) ज्वप्ति क्रियावान आत्मतत्त्वमें श्रन्तर है। आत्माकी 
सहज क्रिया जाननरूप हैं और सें मारता हूँ आदिक अ्रध्यवसानरूप 
कियाएँ ओपाधिक सावकर्मोके उदयका निमित्त पाकर उत्पन्न हुए परिणाम 
हैं। में सदज अपने स्वभावके कारण केवलज्ञानमात्र हं। जिसकी सहज * 
क्रण ज्ञप्ति है ऐसी ज्ञप्नि क्रियाबोंरूप अपने आत्मतत्त्वमें और रागहेषके 
फल्न स्वरूप हनल आदिक क्रियावोंमें इस जीचने विशेषता नहीं जानी । 

श्रिवेक न होनेका परिणाम- ये दोनों ही विशेषताएं न जाननेफे 
कारण विधिक्त जो यह आत्मतत्त्व है इसका ज्ञान नहीं होता । तब यह 
अ्रद्धानरूप रहा | सो न तो विधिक्त आत्माका ज्ञान हुआ ओर न इस सब 
से निराले इस आत्मतत्त्वका श्रद्धान हुआ और न इस निर्मेपनेके रूपसे 
केबल शप्ति क्रिया वाला रह सकना इस तरहका उद्योग भी नहीं हुआ 
आचरण भी नहीं हुआ | तब इस जीवके अज्ञान होना मिथ्यादर्शन होना 
ओर अचारित्र होना प्राकृतिक ही वात है ६ 

तीनों अ्रव्यवसानोंसे रहित मुनि-- यहां यह अकरण चल रहा है 
कि ज्ञानी संत पुरुषोंक अध्यवसान नहीं द्ोता है, सो वे शुभ अशुभ कर्मोसे 
किप्न नहीं द्ोते । उन्न अध्यवसानोंसे अपनेकों प्रथकू न देख सकने वाला 
यह अध्यवसान कहा गयां है। दूसरा अध्यवसान है--जो पर्याय मित्ता 
है उस पर्यायस्वरूप अपनेकों मानना, यह भी अध्यवसान है) में नारक 
हैं। तियद्व हूं, मनुष्य हूं, देव हूँ आदि ज्ञायमान विकल्पोरूप अपनेको 
मानसा इस प्रकारके जो अध्यवसान हैं वे इस ज्ञानमय आत्मासे अपनेफो 
प्रथक नहीं सममने देते । 

ध्यवमानोंका अन्धकार-- उन श्रध्यवसानों को तीन भागोंमें 

विभक्त जिया हैं। एक तो ओपाधिक क्रियाओंसे अपनेको भिन्‍न न मान 
सकसा ओर दूसरे अपनी जो पर्याएँ हुई उन पर्यायोंसे अपनेको '्रथक्‌ 
ने समझ सकन।; कुछ समावानसहित व्यानर्म लाइए ओर तीसरी बात-- 
जो जाननमें भरा रहा है। ऐसे पदार्थोसे जिसके समय जो विकहप हैं उस 
समय उन विकठ्पोंसे अपनेको जुदा न समझ सकना। ये तीन तरहके अंधरे 
होते हैं । जिन अंधेरोंमें रहकर अपने आपके स्वरूंपमें स्थित जो कारण 
समयसार है। परमात्मतत्त्व हैं; शुद्ध स्वरूप है वह विदित नहीं हो सकता | 
यह गाथा चहुत गम्भीर है और श्रत्यन्त मर्ममें पहुंचाने वाली है। मोक्ष 
मार्ग जेसा शिवमय पानेके लिए हमें कितनी पेनी दृष्टि करके अपने सहज 


याथा ६७० ४६ 


बनाया ट १९ इस शरीरने। चलो शरीरने ही सही | इस शरीरके ही कारण 
तोचे चीजें घिनावनी बर्नी, पर यह तो चतलाबवो कि इस शरीर को.भी 
किसने घितावना वाया ? क्या वोलोगे ९ क्‍या कर्मकि उदयने घिन्तावना 
चनाया (अच्छा यह ही सही॥ कम कि उदयने ही बनाया पर उन कर्मोको 
कसने बनाया ! बनाने बाला ता निश्चयहष्टिसे कपोक्रा उपादान ही है..। 
गर कर्म अपनी ओरसे अपने स्वशावस नानारूप नहीं होते । कोई उससें 
पित्त होता हैं तथ नाना रूप होते हैं | तो वे क्या हुए ? निमित्त। जिंने- 
झा लिमित्त पाकर कर्मबंध हुआ। रागट्ेप किया तों कर्म वंध हुआ, 
बेपाक हुआ, शरोग्की रचना कुई। तो रह राग हपपरिणति घित्तावनी 


नी #्् 


ज्ञ़निकली | तो रागह्व पकों किसने वनाया ? उसका मृल कारंण क्या 


१ 


भ प्रा पु 


है 


्ण्क्‌ा 


रच 
है ? तो रागद्रेषका मूल कारण है मंद । तो सबसे घिनावनी चीज क्‍या 
4 किक फ 
गही ? मोह । है मी 
इस थिनावले सा न मोह परिणा ५से रागहेप हुए । रागह््प निमित्त 


से कर्मत्रंघ हुआ और कर्मोदयके निमित्तसे यह पर्याय-रचना हुई ऑर 
वहां ये मल) रक्त बगेरद हुए । जोवत जब तक इस शरीरबगेणाको म्रहण 
न किया था तब तक क्या घितावमा था ? अरे यह पुद्गल तो सामान्यरूप 
से रूप) रस, गंध; स्पर्श सहित पद्रित्र निराला था; शुद्ध था। इसमें घिनावते- , 
पनकी कोई बात न थी। पर इस मोदी जीबने जब उन्हें अगीगार किया 
तो छुछ कालके बाद ही घिनावनेपनका परिणमन वन गया। तो मूलसे 
छ्विसने घिनावना बना दिया ? इस मोहने | सबसे अधिक घिनावनी चीज 
है तो बह मोह है | रा 8 
मोहस आत्माका थिगाड़-- यह मोद्द इन तीन प्रकारके अध्यच्सात्ा 
के रूपमें फूट निकला है। यह श्रध्यवसान सोहका रूप रख रहा है? जो 
रागद्रपसे भी कठिन मलिन है । रागद्रेप श्रात्माका उतना विगाड़ नहीं कर 
पाते जितना गिगाड़ मोहले होता है। मोह अंधकार है; उस मोहांधकारमें 
कत्याणका मार्ग नहीं सूकता | ऋलयाण तो दै अपनी जाननमात्र क्रिया 
बनाए रहनेमें, पर मोहमे सुख दुःख, जीवन मरण शआादि करनेका विकत्प 
करने लगा | इसका आश्रय तो स्वाभाविक था ज्ञायवस्वरूपका अनुभव । 
किन्त यह ज्ञायकरवभाव अनुभवस चिगकर भछुभव कर ने लगा कि- में स्त्री 
हूं, पुरुष हूं) नाना प्रंकारके परिशमनोंसें अपना लगाव २खने लगा । यह मोह 
का हो तो प्रभाव है | लय सहज के सा है, उस आत्मतत्त्वकों ने जाना-। 
प्रभका उपदेश-- भैया ! इसका स्वाभाविक अलुभवत्त तो था ज्ञान- 
मात्र ज्ानस्वमायमात्र | पर उस ज्ञानकी इत्तिमें जो श्ेय आया, विकहप 


ब्० समयसार प्रवचन एकांदशतम भाग 


आया सो जानने लगा कि में जाननहार हूं, में जानने वाला हूं) इस प्रकार 
का विकतप भी अध्यवसान है। जानन भ्रध्यवसान नहीं है। सो जुब तक 
इस ग्रकारका मोह, संकहप विकल्प, हपे) विशाद इस जीवमें रहते हैं तय 
तक आत्मामें विकास नहीं जगता और शुभ अथवा अशुभ कर्मका बंध 
करने वाली क्रियाबोंको फरता रद्दता है | अपनेकोी सचसे निराला सममने 
का यत्न करो, प्रभुका यही उपदेश है । 

प्रशुकी वास्तविक भक्तिसे अलगाव-- जेसे कोई अपने पिताका 
वचनोंसे तो सत्कार फरे। मीठे! वचन बोले, पर बात एक न माने तो उसे 
पिताका सेवक नहीं कह्दा जा सकता। उन्च मीठी बातोसे ही पिताका पेट 
भरे और खानेको रंच न पूछे, ऐसा कोई चालाक बालक हो तो उसे पिता 
का सेवक नहीं कहा जा सकता। इसी तरह हम मीठी बातोॉंसे भगधानका 
दर्शन कर जायें पर भगवात्तकी बात एक भी न मानें, अपने मोहमें फक न 
ढालें।(रागहपमें अन्तर न डालें, कद्दो मंदिरकी ही वेदीमें खड़े-खड़े गुरसा 
करने लगें तो बात तो प्रशुकी एक भी न मानी ना। अंतरमें विचारो कि 
इस प्रकारके परिणाम रखकर कोई भगवानका सेवक कहला सकेगा क्‍या 

प्रभुकी वास्तविक भक्ति-- भैया | न भी बने श्रभ्रुक उपदेशोंका 
पालन किन्तु इतना ख्याल तो बना लेना चाहिए कि करने योग्य काम तो 
 अभुके उपदेशमें यह बताया है पर मुझसे बनता नहीं है । इतना भी कमसे 
कम ख्याज्न हो तो भी समभना चाहिए कि हम प्रभुके सेवक हैं । यह 
अध्यवसान परिणाम जिन ज्ञानी संत पुरुषोंके नहीं होता है वे किसी भी 
प्रकारके कर्मोंसे लिप्त नहीं होते | जिन्हें कर्मोंसे छुटना है वे कपाय न 
करें | कषाय न करने का प्रोश्राम न चाहिये तो उन्हें चाहिए कि मोह 


परिणाम न करें। ऐसा किया जा सका तो सममभिये अब हमने पभ्ु्भक्त 
करना शुरू की है | 


_अज्ञानमय अध्यवसानका दुष्परिणाम-- जो जीत निज शुद्धज्ञायक 
स्वरूपके अतिरिक्त ओर जाननसात्र फासके अतिरिक्त श्रन्य पदार्थोके 
करनेमें लग गए? अन्य पदार्थोकों अपना माननेमें लग गए तो वे पुरुष 
मोद्दी हैं ओर मोहके फल्षमें उन्हें रागद्वष अवश्य होंगे और जहां रागद्वेष 
किया वहां संसारमें फंस गया ससममो। जन्म मरणंके चक्रोंसे यह मोही 
जीव नहीं छूट सकता, ऐसा जानकर एक ही भाष बनावो कि मोह न रहे; 
ममता न रहे । अपने आपके स्वरूप की खबर बनी रहे ! यदि यह काम 
किया जा सका तो सममो कि हमने यह मनुष्य-जीवन पाकर कुछ कार्य 
किया । नहीं तो जन्म मरण तो लगा ही चल्नां जा रहा है। जेसे अनन्तभव 


२७१ गार्था ४१ 
वित्ता दिए बेसे ही यह भव भी व्यतीत हो जायेगा | 
_ अपनी संभाल-- अब भी संभल्न जायें तो बढ़ी विशेषताकी बात 
। सो हर एक यरन करके ज्ञानको वढ़ानेफी भाषन्ता होनी चाहिए। पढ़ 
करके स्वाध्याय करके, चर्चा करके। ध्यान बनाकर) भावना करके; जो 
सममा है उसका लक्ष्य करके किसी भी क्षण अपने आात्माके ज्ञानसुधा . 
रसको एक बार चख्व तो लो। यदि ज्ञानसुघा रसका स्वाद लिया जा सका 
तो उसके अतापसे नियमसे कभी संसार कट जायेगा; सुक्ति नियमसे 
होंगी। जिसने अपने आपके शुद्ध ज्ञानस्वरूपका अनुभव किया है बह्द 
निकट भविध्यमें शुद्ध दो ही जावेगा । 
प्रररणश्राप्त शिक्षा-- सो इस गाथाके सुननेसे यह शिक्षा लेना है 
कि इस जीचका मात्र जाननका काम है। दम यह जानें कि मेंरा स्वरूप तो 
शुद्ध ज्ञानस्त्ररूप है। हम तो एक आकाशवत निर्लेप अमूत किन्तु ज्ञानज्योति 
करके स्तरच्छ चेतन पदार्थ हूं। जैसे हम स्वतन्त्र हैं तेसे ही स्वतन्त्र समस्त 
पद्राथ हैं, ऐसा जानफर मोद्द ममतासे दूर होकर अपने आपकी ओर मुके 
रहनेका यत्न करना चाहिए। इस तरह ज्ञानमार्गमें बढ़ने वाले ये मुनिजन 
श्रवने ज्ञनसय भावके कारण शुभ अथवा अशुभ क्मसे लिप्त नहीं दोते 
अब इस अध्यवसानका कई नामों द्वारा वर्णन करते हैं।| 
बुद्धी चचसाओ वि य अज्मवसाणं मई य विण्णाणं। 
एकट्वमेव सब्च॑ चित्त भावों ये परिणासो ॥२७१॥ 
अध्यतसामके पर्यायनाम और प्रथम चारका संक्षिप्त निर्देश-- बुद्धि 
व्यवसाय, श्रध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव ओर परिणाम--ये ८ 
श्रध्यवसानके नाम हैं। ये आठों ही प्रकारके अध्यवसान स्व और परका 


| ॥ लक, कक ] 


बतिवेक न होने से बंधके कारण होते हैं। अ्ध्यवसानका अर्थ है खोटा 


परिणाम, क्षानातिरिक्त भाधोंमें ज्ञगाव । भेरे सहजरबरूपके अतिरिक्त 
जो परिणमन हैं, वे अध्यवसान हैँ । बुद्धि कद्दते हैं समकनेको | स्व ओर 
परका जहां भेदविज्ञान नहीं है. ऐसी स्थितिमें जो भी समम बनती है वह 


अ्रध्यवसान है। बंधका कारण है | व्यवसाय कहते हैं पुरुषार्थको, प्रयत्नको 
इ्यमफो। आत्मा और अनात्माका भेद न होने पर जो भी यल्न होते हैं 
वे यत्न भी श्रध्यवसान है वे भी वंधके कारण हैं । मति कहते हैं मननको. 
मनन होना। चिंतन होना।+ उसमें विशेष तक सहित विचार ढोलना यह भी 
तो आत्मा ओर अनात्माका भदविज्ञान न द्वीने पर दोता है; तो यह भी 
अध्यववसान है । 5 


० 


विज्ञान और अध्यवसानका निर्देश-- आत्मतंत्त्त और अनात्मंतत्त्व 
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का भेद ज्ञात न होने पर जो विज्ञान चलता है बह विज्ञान भी अध्यवसान 
है. और अध्यवसान कहते हैं निश्वयको | आत्मा और अनात्माका विवेक 
न होने पर जो यह जीव अपना “निर्णय किया करता हैं वे सब निशय 
अध्यवसान हैं। जिस जीवको अपने स्वरूपका पता नहीं है. ओर परके 
स्वरूपका पत। नहीं है उसका निर्णय जो, कुछ भी होगा वह अज्ञानरूप 
निर्णय होगां। क्‍योंकि उसे अपने स्वसावका पता नहीं है । तो चह निर्णय 
करेगा बाहरी पर्यायोंका उनको सर्व॑स्व द्रंव्य मानता हुआ निर्णय करेगा। 
बह निर्णय अध्यवसात है, स्वभाव नहीं है । . चित॒का जो होना है; जीवका 
जो कुछ दो रहा है. अविवेक स्थितिसें हो तो चह होना भी अध्यवसान है 
सम्यरज्ञान और मिथ्याज्ञान-- सेया ! सूल वात तो आत्मा ओर 
अनात्माके भेदके ज्ञान होने या न होने पर निर्मर है। संदविज्ञान जिस 
जीवके होता है उस जीवके वाहरमें चाहे वह कोई रस्सीको सांप भी जान 
हे फिर भी उसके सम्यर्ज्ञानमें फर्क नहों होता। जो कुछ भी बह पुद्गल 
पिंड जान्त रहा है उस सम्वन्धमें उसे पूरा निश्चय है कि यह पौंदृगलिक 
है; परंसाशुवोंका पुश्न है। इन्हीं परमाणुवोंके उपादानसें यह प्रकट हुआ 
। इंसमें अणु अर सब भिन्‍्न-मिन्‍्न संत्‌ हैं। पर उसका एक पिस्डरूप 
बंधन हैं। सब कुछ ज्ञान उसके वरावर बना हुआ है ओर जिसको आत्मा 
ओर अनात्माका भंद ज्ञात नहों है बह पुरुष सांपकों सांप जःने, रस्सीको 
रस्सी जाने तो,भी उसके सिश्याज्ञात्त कहा गया है व्योंकि उसे यह जान- 
कारीं है कि यह रस्सी है । इसके सम्वन्धमें स्वरूप व कारणकी ज।नकारी 
नहीं हैं। लोक व्यवहारमें जितता छुछ समझ पाया उस समझे अनुसार 
उसकी गति घल रही हैं।..., 
अज्ञासीके ज्ञात व॒स्तुके स्वरूपका अभिणए्य- यह रग्सी बया चीज 
है! बिनाशीक है या अविनाशी है; यह किन उपादासोंसे उत्पन्ल होता है 
किन्तका निमित्त पाकर क्‍या परिस्थिति होती है ? नस्‍्वरूपका पता है, न 
कारणका पता है; न्‌ कोई परिस्थितिका पत्ता है। ऐसी स्थितिमें रस्सीको 
रस्सी ओ जाने .तब भी, मिथ्याज्ञान है। जिम्त जीवने अपने आत्माका 
आर अत्ात्माका यथार्थ विश्लेषण नहीं किया हैं घह पुरुष जिस-जस रूप 
भी वनता है, होता है; वह सब होना अध्यवसान है| अध्यचसानका अर्थ 
“ज्ञानभावको छोड़कर चाकी समस्त पर॒साव) अहितरूप भाव। 
परिणासरूप अध्यवसान व्‌ आठोंका निष्कर्ष -- इसी प्रकार इस 
चेतनका जो भी परिणमन होता, है; .परिषर्तन होता है बह परिणाम भी 
स्वर और परके भेद्विज्ञान बिना हुआ बह अध्यवसान है | ये सव एकार्थेक 
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2 । इनका जो मूल स्वरूप हे 56 सब्र एकार्थक है । इस ऋष्यवसान परिणास 
स॑ यह जब संसारमें डोलता है तो कहते हैं कि जीवको चेन नही है, श्राकु- 
लता बसी हुई है । कोई सुखमें नहीं रह रहा है । किसके मनसें ६.६ क्लेश 
हैं, किसीके मनमें कोई क्लेश है। क्जेशका अनुभवन करता हुआ रघपरके 
अविवेकमें परणमत्ता हुआ यह जगत्‌ संसार चक्रमें जन्सममरणशा करता 
फिर रहा ६। क्लेश मिटानेकी जरासी तो ओऑपधि हैं कि समस्त बाहा- 
पदायकी शाशादो त्याग दें। रहना तो छुछ भी साथ नहीं है, मिट तो 
जायेगा; आशा क्यों नहीं छोड़ी जाती है ! हमारे साथ रहेगा १७ नहीं | 
वियांग हो जायगा | सच अपने-७.पन्ने स्थानके हैं किन्तु इनफी शा नहीं 
छूटती | व्यर्थकी आशा लगाये हैं । जबरदस्ती छूट जाने पर भी नहीं 
छोड़ना चाहते | आशा छोड़ दें तो अभी दुःख मिट जाय । 

क्लेश ओर क्लेशमुक्तिका उपाय-- भैया ! फोनसा दुःख है जीचों 
पर सिवाय आशाऊक लगावके ? श्राशा छूट सकती है तो आशारहित शुद्ध 
धानस्वभावकी इृष्टिस छूट सकती है। अमोघ उपाय अपने आपमें वतंमान 
है आर प्राद्चारदित पेब्ल छानसान्न अपने स्परूपक्री प्रतीति न हो और 
जसे कि सुन रखा हैं। लोगोंने समझ रखा है उस पद्धतिसे मात्र वाह्म 
उपाय कर ते हैं, चीज छोड़ दें, किसी ओर घमकार्यमें लग गए तो भने 
हो थोड़े समयका महान क्लेश मिटकर संतोप हो जाय। लेकिन फिर यह 
आशा उखड़ जाती हैं । श्राशाक़ा जिसने परित्याग किया वह जीच सुखी * 
रहता है और जिसके आशाका लगाव रद्दता है वह दुःखी रहता है | अपनी 
अपथनो बातें सब सोच लो । कह्दां-कह्दां आशा लगा रखी है ? आशाका 
लगाब न रहे तो सारे कूलेश अभी दूर हो सकते हैं । 

बन्‍्धके कारश और कारणके कारण-- शअपते ज्ञानमावको छोड़कर 
इस्य भावषोंमें अपना स्नेह करता, लगाव रखना ये ही तो सर्व अध्यवसान्न 
हैं। सो रागादिक अध्यवसानोंका कारण बाय वस्तु है। और रागादिक 
अध्यवसान बंधका कारण हैं । जीवके साथ जो कम बेंधते है उन कर्मंकि 
पवनेका कारण उनका रागद्वेप भाव हैं। राग करते और दुःखी होते हैं। 
रागठेप जो उत्पन्न होंते हैं वे फिसी न किसी परवस्तुकां आभ्रय करके 
होते हैं। किसी भी परवस्तुका झ्याल रहता है, तो बहां रागादिक होते 
हैं । तो बंधके कारण हैं ये रागादिक और रागादिकर्ष कारए हो रहे है 
ये बाह्य पदार्थ । इसलिए वाह्य पदार्थोका त्याग बताया गया है । पर वेच्ल 
बाह्मपदार्थों के त्याग करने मात्रसे कमबंध नहीं सकठा दिग्ठु बाह्य ५६ थे- 
विपयक जो रागढेप भाव चला फरते हैं वे सभी राग परविषयक हुआ 
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करते हैं, उन रागादिमभावॉका परिद्टार कर देनेसे कर्मदंध दूर होते है. । 
दृष्टि; प्रवृति व निवृत्तिका उदाहरण-- इस पअंद रगासे अध्यचसान 
छा परित्याय कराया गया है। सभी वत्तुवोंमें अध्यवसानको त्यास्य बताया 
है। जिनेन्द्र प्सुने जब सभी वस्तुवार्स अध्यवसान करता त्याज्य बताया 
तो इसका अथ यह हुआ कि समस्त व्यवहार त्याव्य बताया है । यहां 
अपने डितके लिए अपनी सिद्धिकी वात कही जा रही है । व्यवहार में रहते 
हुए भी व्यवहारस परे शुद्ध ज्ञायकस्वरूपकी दृष्टि करना, यही कह्याणका 
सार्ग है। व्यवद्गारह्ों वियाड़ लेना यह भी कल्याणका मार्ग नहीं है और 
व्यवहारसे दर रहकर केवल कल्याएणमार्गकी चर्चा कर लेना; यह भी माय 
नहीं है । 
शुद्धोपत्चव्चिक पूष अभृत्ति ओर लिवृश्चि-- जंसे कोई सी ढ़ियोंकों ही 
पकड़कर रह जाय कि चें सीडियां तो ऊपर चढ़ानेमें कारण हैं? हमारा 
भला करने वाली हैं। हम इन सौद़ियोंके प्रसादसे ऊपर पहुंच जाते हैं । 
इस लिए हू सीढ़ियों तुम हमें वहुत .प्रिय हो; सीढ़ियोंको रूश करचे ही रह 
जाये तो ऊपर पहुंचना कसे वन सकता है. आर कोई नीचे ही रूड़ा रह व 
सोचे क्रि ऋरका स्थान तो संदियोंसे बिल्कुल अलग चीज हैं) सीढ़ी तो 
स्याज्य हैं, इनको नो छोड़ना दी पढ़ता है; ऐसा जानकर नीचे खड़े ही खड़े 
अपरक शुश गाना रह, सीडी पर चद्ुकर ले आए नो भी ऊपर नहाँ पहुंच 
सक्षता है। जसे हम आपके व्यवहारमें यह काम सहज चलना है कि हम 
सोढ़ियोंसे चढ़ते हुए आर छोड़ते हुए चल्ने जाते हैं और ऊपर पहुंचते हैं 
इसी प्रकार व्यवहारकी अवृत्तियां होती है और उन व्यवहस्रोंरें पृर्व पृ्षके: 
व्यत्रद्वार छोड़ते जाते हैं, उत्तर के व्यवहारमें लगते हैं। फिर धसे छडुद र 
गे व्यवहारमें लगते हैं; लेकिन यह पूर्च व्यवद्यारछों छोड़ना उत्तर वथव- 
हारमें लगता यद शुद्ध ऊंवह्यकी ग्राप्तिकि लिए हो रहा है 
अध्यवसानक त््यागमें अवृत्तिका त्याथ- भैया | यथार्थ दृष्टि जगें+ 
क्ञाप्रकाश त्रने तो सब बाते सुगम हो सकती हैं। तो समस्त ही पदार्थेसिं 
हमारा अध्ययसान न होना चाहिए | राग न हो, किसी परपद्मार्थथ। ख्याल 
तक, मनन यत्त ये न ६, परपरदराथविषयक्र अध्यवसास न हो तो फिर 
त्रया व्यवहार करे ? कहते हैं कि परक्रा ख्याल न करों और व्यत्हार 
मा है परका स्थान रख कर | आत्मतत्त्वसे भिन्‍न जो कुछ ऋनात्मतरव 


5 कट 
उनका किसी न किसी प्रकार आलम्वत रखकर व्यवहार चनता है | 


जब भध्यवपानका न्याग कराया गया है. तो उसका अर्थ यह है कि व्यव- 
दारका ही त्याग कराया गया है क्योंकि परका आश्रय छद़ाया गया है ! 
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परका आश्रय करके अपने आपको द्वितके मागमें पहुंच सकनेका परिणाम 
रखना मिथ्याभाव है। निजफा आश्रय करनेके लिए परका जो आश्रय 
किया जाता है वह व्यवहार धम है और केषल परके ही लक्ष्यसे परमें ही 
रमते हुए परका आश्रय फरना सो कल्याणमार्गमं बाधा है | 
«. परके आश्रयका त्याग-- सो हे कल्याणार्थी जनो ! आचार्यदेक ने 
सब प्रकारसे परका आश्रय छुड़ाया है, इसका श्र्थ यह समभझना कि सभी 
प्रकारका व्यवहार छोड़ना है) पर फोई व्यवहार घृत्तिमें तो न हो और 
पढिलेसे ही छूटा हुआ भपनेको रखे तो उसके लिए यद्द उपदेश नहीं है। 
वे तो निश्चयामासी श्रज्ञानीजन हैं. किन्तु उस शुद्धस्वभावकी दृष्टि इतनी 
तीद्ण हो जाय कि उसकी आप्तिके लिए हमारा सारा चद्यम चलने क्षगे 
आर उन ध्यनोके करते हुए हम उन्त उद्यमोंसे परे आत्मसरवभाग्फा लक्ष्य 
करने लग तो हम उस ध्येय पर पहुंच सकते हैं। सब द्वी बस्ठुवोंमें समस्त 
श्रष्यवसानोंफा त्याग कराया गया है। उसका अर्थ यह है कि समस्त पर- 
द्रच्योका ध्राश्नय छूट गया है । जो संतपुरुष हैं थे भल्री प्रकार इस निश्चय 
फो दी मिश्चल अगीकार करके शुद्धज्ञानस्वरूपकी मद्दिमामे स्थिर होते हैं । 
व्यवहार-- परवस्तुके त्याणफा चरणानुयोगसे उपदेश है । उसका 
मत्तलव यह है कि मनसे। बचनसे, कायसे किसी परबस्तुका आश्रय मत 
करो । अपने मार्ग,। सद्दी दर्शन हो जाने पर फिर चृत्ति करना सुगम हो 
जाता है । पहिले निर्णय करो कि हे आत्मन्‌ ! तेरे द्वितको क्‍या दूसरा कोई 
फर सकता है? हां जब तुम अशुभोपयोगमें क्लौर अशुभोपथोगकी 
धारणाबोंमें चल रहे हो तो उनसे बचनेके लिए शुभोपयोग करो) स्वाष्याय 
करो, चर्चा ज्ञान करो) प्रभुकी भक्ति करों ताकि उपयोग अशुभभावोंमे न 
जाय । जब अभुके शुद्धस्वरूपपर दृष्टि होती है और अपने आपसे. वर्तमान 
पापकी बृत्तिका परिद्षान रहता है उस समय ऐसा प्रायश्चित्त होता है और 
प्रायश्वितपूंक ऐसा भाव द्वोता है कि प्रभुके शुणाघुरागव कारण पाप 
कट जाते हैं । सो भिन्‍न-मिनन्‍्न पद्वियोंमें करने योग्य भिन्न-भिन्न क्रियायें 
हैं । उन सर्तर स्थितियों में भी एक सहज स्वरूपको निश्चल अंगीकार करो 
ओर अपने भ्ात्मस्वभावमें स्थिर हो । फेपल रटंत तो काम न देगा | कोई 
चीज सुन रहे हैं; जान रहे हैं, उस रूप अपने आपमें इन भावोंका परि- 


णमन बने तो उससे मिद्धि होती दे । शक 
मर्मकी श्रनभिज्नतापर एक शृष्टान्त-- एक तोता था किसी पंजाब 


के घरमें | उसने तोत्ते की एक घात सिखा रखा था। “इसमें क्या शक ? 
कध ढक 
झौर कोई वात चोलना न जानता था | कोई जाह-ण आया। तोता जरा 
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रंगका भी सुन्दर था। ब्राइण ने मालिकसे पूछा कि क्‍या तोता बच 
सकते हो ? बोला-ड्वां वेचेंगे । कितलेका दोगे ? यह १०० रु० का मिल्लेगा 
अरे तोतेकी कीमत कहीं १०० रु० होती है ? तो बह बोली कि इस तोतेसे 
पूछ लो ना | ब्राह्मण पूछता है कि क्‍यों तोते क्‍या तुन्द्दारा.मृल्य १००) है ९ 
नो तोता क्‍या बोला १ इसमें क्‍या शक ? ब्रा णने सोचा कि यह तोता 
७ हि ब्रेे ड र्‌ है कर के. 
तो बड़ा विद्वान मालूम होता हैं। कितना तक पृर्णे उत्तर इस तोते ने 
व्या | वह १००) सें खरीदकर अपने घर ले आश्राया | अच्छे पिंजड़ेमें रखा 
दिया; दूध रोटी खिलाया | 
दू। एक दिल बाद ब्राह्ण अपनी रामपण्यण लेकर उसे सुनाने लगा | 
सका चरित्र बोला । क्‍यों तोते रही बान £ै ना; तो तोता क्‍या बोला 
इसमें क्या शक ? उसने सोचा कि यह तो इ्म्से भी अधिक दिद्वान हैं । 
सो जरा चारित्रकी चर्चा करने लगा । क्‍यों यह ठीक है ना ? ताता चोल्ना 
इसमें क्‍या शक ?. सोचा कि यह तो इससे भी ऋधिक विद्वान है सो 
5हस्वरूपकी चर्चा करने लगा कि यह हद्म ऋखरणड, अहदेतुक अधिकारी है) 
क्यों यह ठीक है ना, तो बोला--इसमें क्‍्य' शक्र ? अब तो ज्ाह्मणको 
शक हो गया वह पूछता है कि है तोते! मेरे १००) क्या पानीमें चले 
गए ९ तो बोज्ञा-इससें क्‍या शक्क ? एक ही रटंत थी उसकी । 
हितरूप परिणसनेसे ल्ञाभ-- तो भ्रेथा ! हमारी शुद्धभवरूपकी चर्चा 
करनेकी रटंत बन जाय। अभ्यास बन जाय, तो उससे दाम नहीं चनता 
है। फिन्तु जेस्ां हम समझते है उस छामुकूज अपने अन्तरका भाव बनाएँ, 
उप प्रकारका कुछ परिणसन करें तो उपसे लाभ मिक्षेगा। जिनेश्वर 
भगवानने झअन्‍्य पद्बंनिं जो आत्मीयताका लगावरूप परिणाम होता है 
ञ्से छुड़ाया है | शी यह उपदेश दिया - जाता कि परका बिल्कुल लगाव 
छोड़ो, उसका अध यह हुआ कि सब व्यवद्दार प्रवृत्तियां छुट गई । तो जहां 
अन्तर से आश्रय छूट जाता है वहां अन्तरमें शुद्ध व्यवहार रहता हैः 
जाननहूप व्यवहार ग्हता हैं। सन्त, वचन कायको क्रिया रूप व्यवहार 
लीं रहता है। इस कारण अपने शुद्ध ज्ञायकस्वरूप आत्मामें स्थिरता 
रखो--ऐसे शुद्ध धर्त्मके भ्हणका उपदेश दिया है । 
स्वाचीन इ्पाय न किये जानेका आश्चर्य- यहां आचार्य देव यह 
कि जहां अपने आराध्य भगवंतोंने यह उपदेश दिया 


ब् 


व्ाश्चर्य कर रहे हैं 
है, अध्यवलानको छोड़नेको वात कही है तो थे जगतऊे ज्ञीव इस अध्यब-, 
सानको छोड़कर क्‍यों आत्मस्वरूपमें स्थिर नहीं दोते हैं ? हम जाते हैं 
सदिरमें ओर भगवानसे बढ़ा अनुराग दिखाते जाते है कि भगवानवे- नाम 


गाया २७१ प्र 


की मूर्ति जो अचेतन है। जो बोलती नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि 
कभी कोई मक्त बहुत भूखे हों तो उन्हें खिला भी दें। ऐसे भगवानके अमन्द्‌ 
अनुरागमें आकर जिनकी सूृतिको हेय पूजते हैं और सिर रगढ़ते हैं, पर 
भगवान का एक उपदेश या तो जानते नहीं और जानते भी हैं कि सर्व 
प्रकारके परका आश्रय छोड़ो यह प्रशुका आदेश है और षिनतियोंमें पढ़ 
भी जाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं । अपने आत्मस्वरुपमें स्थिर होनेका यप््न 
नहीं करते । 

भावशून्य रटंत-- भैया ! कहो बही पढ़ते रहें-- “आतमके अहित 
विपय कपाय, इनमे मेरी परिशणति न जाय” ओर कहो गुस्सा भी द्वोते रहें । 
यह सब रटंत है । रट लेने से ही काय॑ नहीं निकलता किन्तु अपने आपके 
उस प्रकारके परिणाम बनानेसे कार्य निकलता है। सो भगवान का यह 
उपदेश सममकर कि सर्व परपदार्थों का आश्रय तजना है। परका आश्रय 
तजें ओर अपने आत्मस्थरूपमें स्थिर हों, यह मात्र उत्कृष्ट कर्तव्य हमारे 
इस जीवनमें है। पर का संग्रद्द विप्नद्द करके) संचय फरवे, देख देख कर 
क्‍या करोगे पक िओ | 

असारके अर्थ श्रम-- भेया ! जब छोटे हैं तब यह इच्छा द्वोती है 
कि दम खेलें | खेलने से जब पेट भर गया; कुछ ओर बड़े हो गए तो यह 
इच्छा हुई कि पढ़े' | पढ़ने से पेट भर गया तो यह इच्छा द्वोती है कि 
उपाधि मिले । उपाधि मिल गई, उपाधिसे छक गया तो इच्छा होती है कि 
घर वधायें; घन बढ़ायें । धन बढ़ गया। अब क्या फरछा है ? कया होगा 
क्षत ? धन रखनेकी चिंता करेंगे। कहां धन रखना है ! इस चिंतामें 
जीवन खोया) फिर क्‍या होगा ? शरीर तो समयके अनुसार बदलता €ी 
रहता है ना; सो अब बूढ़े होने पर अगर अपने पत्ले-कुछ पेसा दवा है तो 
लोग खुशामद करेंगे, सेवा करेंगे या जदरर आदि खिल्ाकर मार देँगे। 
जहदी मरे तो रकम मित्ते। बूढ़े हो गए। मान लो किसीके मारे न मरे तो 
स्वयं झायुका क्षय द्वो जायेगा। तो मर कर चले गए, साराका सारा ठाठ 
यहीं पढ़ा रह गया। क्‍या होगा इन समागर्मोसे) जिन समागमोंमें इतनी 
रुचि रखते दें; धुनि बनाते हैं कि भगवानका उपदेश हृदयमें प्रवेश नहीं 
करता | 
स्प॒रभावाअयकी शिक्षा-- भाई! समस्त परपदार्थोका आश्रय 
झात्माफे अदितके लिए है--ऐसा जानकर परके आश्रयकी भावना हे 
अपने झाप जो सहज सत्त्वके कारण शुद्ध आत्मा है उस आत्माका आश्रय 
लें। अपने आपके स्वभावका शआश्रय लेनेसे मोक्ष मार्ग मिलता हैं.। दूसरे 


श्र संनंबध व रस पं निंस में ग 
का आश्रय तकना यह हमारे सार्गका रोधक है। सो यह शुद्ध क्वानधन जो 
झनन्त महिसारूप है उसमें अपने आपको रखना चाहद्विए। उसमें धृत्ति 
बांवना चाहिए | इस तरद्द इन १५ गाथावॉम यह वर्णन किया गया दे कि 
भाई तुम परके बिकल्पकों तजो | तुम्हारा यद्ध विकहप सिश्या है । जैसी 
तुम्हारे बिकहपमें वात आयी बेसी बात परसें नहीं होती है। ऐसा जानकर 
परका विकल्प छोड़ो; अपने रचम्रावका आश्रय करो | 

स्वभावाश्रयका प्रताप-- निज स्वभावके आश्वयसे दी अपना हित 
प्रकट होगा । हितरूप तो अब भी हम हैं । शिवस्वरूप तो अत भी हम 
हैं । स्रभाव कहां जायेगा ? स्वरूप तो वहीका वही है । केवल स्वरूपकी 
ओर दृष्टि करना हैं ओर ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि करना है कि च्सका अनुभवन 
हो जाय फिर ये समस्त वाह्य विषय नीरस लगने लगेंगे ओर इसके नीरस 
लगनेके कारण भात्मस्वरुपमें स्थिरता बढ़ेगी और इस शआत्मस्वरूपकी 
स्थिरताके प्रतापसे समस्त संकट ओर बंधन दूर हो जायेंगे, इसलिए सर्व 
यत्न करके एक आत्मशक्बलानका उद्यम करो | 

एवं वधद्दारणओ पढिसिद्धों जाण णिच्छयणयेणश |. 

णिच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पादंति शिव्वाणं ॥२०ण्रा 

अध्यवसानके त्यागका तात्पर्य पराश्रयदाका त्यागं-- भ्रध्यवसान 
जितते हैं वे सब्र प्रतिपेवके योग्य हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि परपदार्थों 
का आश्रय करना ही प्रतिपेवके योग्य है। अध्यवसान होते हैं रागद्व प 
मोहसे । राग जितने होत हैं वे. किसी परपदार्थका विचार करके द्ोते हैं । 
तो यह वत्ताबो कि राभ त्याज्य है या नहीं ? त्याज्य हैं। राग होता है 
परका आश्रय फरके तो परका आश्रय करना त्याव्य हुआ या नहीं! 
त्याज्य हुआ | इसलिये अध्यवसानका निषेध बताव र परके आश्रयका प्याग 
कराया गया है । चाह्दे यह कहो कि परके- आश्रयका त्याग बताया, चाहे 
यह कही कि परके झ्ाश्यका व्याग बताय। चाहे यदद फद्दी कि अध्यवसान 
का त्याग बताया और चाहे यह कहो कि व्यवद्दारनयका त्याग बताया 
मोक्ष॒मागर्मे बढ़ने वाल्ते पुरुषोंको जिन्हें कि निश्चयनयका पता है झौर जो 
अपने आंत्माके स्व॒भावमें स्थित हो सकते हैं उनके लिए निश्चयनयका 
आलस्व॒त कहा है ओर उस निश्चयनयके द्वारा व्यवद्ारसय प्रतिस्िद्ध किया 
हे है | जो निश्चयनयका आश्रय करते हैं वे मुनि निर्वाणकों प्राप्त 
हृ त्त ० हम 
के निश्चयनयके झाल्मम्वनकी स्थिति-- निश्वयनय झौर व्यवहारंनय 
में जिस समय जिस चीजका गीत गाया जाता है उच्च स्म्ृय उसका ही 


गाया रेफर छह 


गाया जाता है । व्यवद्दारनयऊ भी इसमें कई प्रकरण हैं, बहां व्यवद्दारनय 
की बात फही है। यद गाथा निश्चयनयके प्रकर णकी है, ऐसी पूरी हिम्मत 
करके पक्र निश्चयका दी जयाल रखफर इसे सुनना है । व्यवद्दारका विरोध 
फरनेकी मंसा हो तो यह विपय फिट न बठेगा | व्यवद्ारका विरोध करके 
निश्चयका झालम्पन करना योग्य नहीं है। पर व्यवद्वारसयकफा विरोध न 
करके निश्चय नयका आलम्बन करके मोहको दूर फरके विकारोंसे परे होने 
का मार्ग आलम्धनके योग्य है | 
के +आत्माश्ितता होनेमें अध्ययसानका त्याग-- निश्चयनय आत्मा- 
प्नत है; जो स्वाघीन हो वह्ठ तो है निश्चयनयका विषय और जो किसी 
परके आहक्वम्बन याला हो तो उसे कद्दते हैं व्यवह्ाारनयका विपय। तो 
निश्चयनयक्ता त्रिपय क्या हुआ ? यहां जो अपने आपके आयश्र है | फेवल 
अपने भापके झात्माका लक्ष्य करके जो भाव द्वोता है वह तो है निश्वयनय 
आझर आत्माकों छोड़कर परवस्तुफा श्ाश्रय करके; ख्याल करके जो भाष 
दीता है बह हैं व्यवह्वारनय । तो जहां यह उपदेश किया/गया है कि रागा- 
दिकभावोंकों छो ड्ो तो उसका मतलघ यद्द हुआ कि परवस्तुका ध्यान छोड़े । 
' परथस्तुका जद्दां ध्यान छूटा तो उसका शअर्थ यह हुआ कि केवल अपने 
'झापके झात्माका सहारा लिया ! ॥ 
श्रात्माफा कव त्वू-- यद्द आत्मा केवल ज्ञान ही कर सकता है । 
इसके बसका और घुछ मन यचन। कायका व्यापार नहीं है । आत्मा 
इच्छा फरता. है । उस इच्छाक निमित्तसे आत्माके अदेशोका योग होता हैं 
भोर भात्मग्रदेशके परिसपनन्‍्द्स शरीरकी हवा चलती है ओर शरीरकी वायु 
के चलनेसे शरी रके भ॑ चलते हैं और उन अंगोंफे चलनेके बाद बाह्य 
वस्तुवोंके निमित्तनेमित्तिफ सम्बन्धसे कुछ परिणंमन होता है; व्यवद्ारमें 
जिसे कद्दते दें कि मैंने किया। मृलमें देखो तो मेंने वेघंल परिणाम फिया | 
परिणामोंके अतिरिक्त और में कुछ नहीं फर सकता हूं। इंस प्रकार अपने 
आपको यद्द देखना कि मैं परमाथेसे फर क्या सकता हूं ? जो अमृत क्ञान- 
घन आत्म पर्दार्थ है। यह में कर॑ क्या सकता हूं। इसका निर्णय फरना 
यथार्थरूपसे है; सो बह निश्वयनयका विष्य है।.... # हे 
प्रकरणकी इश्कि आदंर- निश्चयनय आत्माश्रित होता हे | 
 निश्चयतयके द्वारा पराश्चित समस्त अध्यवसान छुटाये गये हैं, क्योंकि 
'जितने पराश्ित भान हैं वे धंधके फारण हैं। सो मुमुश्ुबोंको लध्यवसान 
* का) रागादिकका त्याग कराने वाले निश्वयनयने निश्चयसे व्यवह्ारनथफा 
, ही प्रतिपेध किया | जद्ां यद्व प्रकरण केवल निंश्वयनयफा है | इसलिए 
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केवल निश्चयकी ही दृष्टि चनाकर इसको सुनता चाहिए! व्यवह्यरका 
निपेध निश्चयनयके द्वारा द्वोता है पर व्यवद्ारनय न हो यह धात नहीं है । 
जसे मंद्रिमें खड़े होकर विवाहके गीत कोई गाये तो फिट नहीं बैठता। 
इसी प्रकार न्िश्वयनयके विपयक्का जहां प्रतिपादन हो कर ज्यवह्ारनयकी 
वातको मनमें रखे तो फिट नहीं बेठता है। व्यपद्दारनयफे प्रकरणमें 
व्यवह्दरनयकों समझना ओर निश्चयनयके प्रकरणमें निश्चयनयको 
सममतना | ु 
राग स्यागके उपदेशका निष्कर्प पराश्रयताका त्याग-- जड़ा झाचाय॑ 
संत्ोंका यह उपदेश है कि राग सत करो तो राग न करनेछा ध्र्थ क्या 
निकला ९ राग होता है. परपदार्थोका आश्रय करके । किसी न किसी पर- 
पदार्थों अपने उपयोगमें रखे तो राग हो सकता है। राग सत करो-- 
ऐसा कहनेका अर्थ यह हुआ कि किसी भी परपदार्थका आलम्बन सतत 
फरो और व्यवहारनयसे जितना होता है वह पराश्रित होता हैं। जब 
प्रका आश्रय छूट्नेकी चात कहते हैं. तो उस स्थितिमें यह वात झा गयी 
कि ज्यवद्दरतय समस्त प्रतिपेष हैं क्‍योंकि व्यवद्दारनय समस्त प्रतिपेध्य 
क्योंकि व्यवह्दारतय पराश्रित होता है। यहां आत्मस्थित होनेकी बात 
कही जा रही है । 
आत्मोन्मुखताका संतोष-- देखो जब हम संदिरमें प्रशुकी भक्ति 
करते हैं तो व्यवद्ार्‌ ही तो बह्दां कर रहे हैं। पूजन पढ़ते हैं, चौलते हैं, 
करते है, करना चाहिए इस पदचीमें सगर अपने दिल्से चत्राथो कि पूज! 
के समयमें भगवानकों भक्ति करते-करते अपने आत्माकी भी दृष्टि कुछ न 
कुछ कर रहे हैं कि नहीं ? कर रहे हैं। तो जो आत्माकी दृष्टि हुआ करती 
है वह तो हुआ निश्चयनयका विषय और जो भगवानफे गुणोंका श्नुराग 
बढ़ता है वह हैं व्यवहारनय का विपय। कहीं निश्चयका आलम्वन कम है 
और व्य१हारतयका अधिक है और कहीं व्यवद्मरनयका झालस्वन कम है 
झोर निश्चयतयका अधिक हैं। सो यह योग्यताके मेदसे भेद है। 
पदाचुसार आत्वम्ब-- ग्रहस्थजनोंको व्यवहारंका आलम्वन अधिक 
निश्चयका आत्म्वन कस है। पर ज्ञानीजनोंकी दृष्टि निश्वयकी झोर 
रहती है। जो साधुसंतजन हैं वे निष्परिप्रह, लिष्कषाय पुरुष हैं, उनके 
निश्चयका आलम्बन अधिक होता है और व्यवहारनबका आालस्व् केम 
'होता है। तो यह अपली-अपनी पद्षीके अनुसार है। पर तत्त्वकी निरख 
तो सबकी एक समात होती है। साधुजन जानते हैं कि केबल आत्मरवभाव 
के आंश्यसे ही मुक्ति होती है. और गृदस्थज्षन भी जानते हैं दि केवत् 


गाधा २४२ द्‌ः्‌ 


आत्मस्पमावके ऋभयसे ही झुकि होती है। पर गृहस्थजनोंका वातावरण 
घूकिघरगें रहनेका है, परिवारके धीचका 8, नाना भंमडोका है। धनोपा- 
जन करना होते दैं। भोजन आदिक आरम्म होते हैं। तो गृहस्थावस्थामें 
उपयोग उल्लमनेफे पचासों साधन दें। ग्रहस्थावस्थामें ऐसा उपयोग डोलतने 
की स्थितिक धीचमें बसने वाले य्रहस्थ एकदम निश्चयनयका था शुद्धका 
झाप्य फरते रहें, ऐसी बात उनके सुगमतया द्वो नहीं पाती; इस कारण 
व्यवद्वारनयका आलम्पन है | हि 

नस्वदशकके व्यवहारकी साधकता-- गृहस्थजनोकि स्वाध्याय। पूजन 
सत्संग, दयादान, परोपकार ये सच आलम्वन हैं पर ज्ञानी जीव अन्तरमें 
यह समभता है कि जो निज है। शुद्ध क्ञायकस्वरूप है। इस शुद्ध ज्ञायक- 
स्वच्पका ध्यान द्दी परम ध्यान ट्ट ओर उस ध्यानसे निर्वाण हे जो 
आत्माध्रित भादोमें रहता है घह ही मुक्त होता है। आत्माश्रित भाव है 
विश्वयनयका विपय। जो निश्चयनयफा आश्रय करता है वह दी मुक्त 
होता हैं। व्यवद्वारनय पराश्षित भाव हैं। शभव्य जीव व्यवद्रनयका 
पक्राँतसे अवलम्धन करता है क्‍योंकि उसे निर्विकार शुद्ध चेतन्यस्वरूपका 
परिचय नहीं हुआ है तो पराणित व्यवद्वारतयका एश्ांतरूपसे वे आलम्बन 
करते हैं सो वे ध्रमव्यजन मुक्त नहीं दो पाते हैं । 

पदानुसार नयोंकी प्रयोजकता-- इसमें यह जानना है कि पहिली 
पदयीमें व्यवद्वारनयका आलम्बन प्रयोजनवान्‌ है उससे कुछ मतब्नव है 
पर ऊँचे दर्शन, ज्ञान) चारित्र स्वभाषमें उपयोग जिसक्राटिक सकता है 
ऐसे ध्ञानीसंतकों पुदुष व्यवद्वारनय प्रयोजनवान्‌ नहीं रद्वता। जेसे जो 
सोना श्रमी मलिन है. भौर उस मलित सोनेका ही जिसको परिचय है 
उसके उपयोगमें यह सब सोना प्रेयोजनवान्‌ है भर जिसका शुद्ध स्वर्णसे 
परिचय है उसके लिए अशुद्ध स्वर्ण प्रनोजयत्रान्‌ नहीं है। तो जसे-जेसे 
श्रंत्माका विकास बढ़ता जाता है चेसे ही चसे व्यवद्दारतय छूटता जाता 
£। निश्चयनयका हृढ़ शभ्यास चलता है ओर फिर निश्चयनयभी छूट 
जाता है। व्यपद्वारसय और निश्वयनय दोनोंसे परे काये समयसारकी 
अवध्या हैं | 

झनादिक्रम-- इस जीवने' अनादिसे लेकर अब तक पर परकाः 
आश्रय ही तो किया, पर्यायकों निरखा। कुदम्बकों ऐेला। धंल वेभव देखा, 
झाहारकी ग्रद्धि रदी, पेड़ भी हो गया तो जड़से तो मिट्टीको अंग्रेजने ही 
गृद्धता वहां भी है। लट, केंचुवे) जोक दो गए तो मिट्टी अथवा जो छुछ 
भी दो, खानेकी गद्धता उसके भी लगी रहती हैं। देखो तो सब कीड़ों 
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मकौड़ोंका भी उपयोग पर-कपहरण के लिए चल रहा है | इस जीवने अब 
तक सात्र परकी दृष्टि कर करके अपने आपको विहल बनाया है । में भी 
कुछ हूं, स्वतंत्र सत्‌ हूं। ज्ञाता द्रष्टा हूं- इस अकारका परिचय इस जीवकों 
प्राप्त नहीं हुआ और अपने आपके एकत्व स्वभावके निश्चयमें न पहुंचने 
से कर्मबंध, जन्म सरण नाता क्लेशोंका समागम हो रहा है । सो रवाश्रित- 
पने का अधिकसे अधिक यत्न होना चाहिए | हे 
विविक्तताकी दृष्टिमें शान्ति-- देखो भैया ! अभी बाह्य पदार्थोको 
ओर दृष्टि हो तो आकुलता मच जाती है और जब विवेक जगा; और थह 
ज्ञानमें लिया कि में तो केवल अकेला ही हूं, में अपने स्वरूपचधुष्टयसे सत्‌ 
हूं) अन्य द्रव्योंसे मेरा सम्बन्ध नहीं है, मेरा किसी अन्य पर अधिकार 
नहीं हैं, न मेरा कोई अधिकारी है--इस पद्धतिसे अपने- आपको ओर 
अधिकाधिक यत्न होता है तव शांति मित्रती है; शुद्धता आप्त होती है | 
विभक्तताके निर्णयमें विहलत/का अभाव-- न्श्चियनयकी पद्धतिसे 
शान्ति मिलती है। यह व्यवहारमें भी हम ओर झञापको भान होता है । घर 
में कोई शुजर गया, घड़ा इष्ट पुरुष था, अब उसकी बड़ी विह्॒लता मच 
रही हैं। उसकी विहलताकों दूर करनेके लिए रिश्तेदार लोग उसे मना 
रहे हैं तो क्या उससे उतचकी विहलता मिट सकती है ? उसकी विहलता 
तब तक नहीं मिट सकती जब तक उस वियुक्त पुरुषसे विभक्त निज आत्म- 
तत्त्वका आभास न हो जाय । सब जुदे हैं, सच अलग हैं, अपने-अपने फर्मो 
के वश जीष संसारमें भ्रमण करते है। जन्ममरण तो. लगा ही हुआ है । 
मेरा तो मात्र. में ही हूं, मेरा अधिकार मुझपर ही है ओर मेरेमें श्रज्ञान 
'हो तो सेरा अधिकार मुझ पर भी नहीं रहता है। में सबसे जिविक्त केबल 
ज्ञानमात्र हूं. ऐसा निणेय जब होता है तब उसके वियोगकी विहलता दूर 
'होती है नहीं तो वह परका ही लक्ष्य ब॒ना बनाकर दुःखी रहा करता है| 
यह क्या है ? निश्चयकी ही तो मत्फ है। न 
: एकल्ननिश्चयमें शान्ति-- इष्वियोगके चातावरणके बीच जितना 
हम अपनेको अकेला तक सके उतनी तो हमें शांति मिलती है.ओर जितना 
यह भाव करते हैं कि कोई मेरा छुछ नहीं है, कोई मुझे सुख दुःख नहीं 
देता। तो कुछ भी बात परके घारेमें विकहपमें आए बहां शांति नहीं 
>मिल्लती है, चढ्ां क्‍्लेश बढ़ते हैं। तो जेसे हम अपनी भक्‍िन्‍्नताकी ओर 
जायें बसे ही हमें शांति मिलेगी ओर जितना परकी ओर लगेंगे उतनी ही 
: अशांति मिल्लेगी। इसी प्रकार यदि हम परपदार्थोका विकहंप करते रहे 
- तो संसार है और परका आश्रय छोड़कर वेबल निज .स्वभावका आश्रय 
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करें तो पुक्तक मय . गमन है। 
निश्चयका प्रसाद आत्मद्शन-- जसे हम वाह्य दस्युशँकरो जानते 
उन्तका स्यरूप निरखते हैं। ऐसा ही किसी प्रकारका कुछ क्‍या मेरा 
स्वरूप नहीं हैं ? जेसे वादरी पदार्थोंके स्वरूपको देखनेवो कमर फसे रह ते 
इसी तरह अपना भी छुछ स्वरूप है उस स्वरूपको जाननेका यत्न 
करो । यही तो र्िश्वचियका आश्रय है। अपने स्वरूपका दर्शन करता सो 
निश्चयनय है और परका आश्रय करके रागभाव वनाना सो व्यवद्दार है 
मध्यस्थितिकी उपादेयताकी आपेक्षिकता- जेसे किसीको १०४ 
डिग्री बुखार है ओर रह जाय १०१ डिग्री तो वह कहता है अब इस अच्छे 
हैं, हमारी तबियत अ्रव ठीक है। पर परमार्थसे उसके अभी तीन डियश्री 
बुखार है, ओर जो छुछ भी परिणमन है वह अब भी चल रहा है, लेकिन 
बड़े घुखवारकी स्थिति न रहनेसे १०१ डिग्रीमें वह अपनेको स्वस्थ शांत 
समभता हैं । इसी प्रकार पूर्यरवस्थ अवस्था तो अत्यन्त विष्रिक अवस्था है । 
शुद्ध केवल ज्ञाता द्रष्टा भाव कर्म कलंकोंसे रद्दित आत्माका चित्‌ परिणसन 
बह ही एक उत्झष्ट स्वस्थ निरोग अवस्था है। पर वह अवस्था तो अनादिसे 
है नहीं ओर रोग अस्वस्थ आदि किन्हीं भी रूपोंमें पराश्रितताकी वेदना 
अनादिकालसे लग रही है तो ऐसी स्थिथिमें शुभ व्यवद्दारनयके प्वर्तन्से 
शशु भो पयो गकी घड़ी वेदनाएँ दुर होती रे झोर शांति मिलती हद | 
कह्याणार्थीका लक्ष्य शुद्धोपयोग-- अच्छा बताबो भगवानकी 
भक्ति करते हुए कुछ शांति मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती हैं, 
प्र पूर्णस्वस्थ जो भर :स्था है आत्माके शुद्ध ज्ञाता द्रष्टकी स्थिति घह नहीं 
हैं पर अशुभोषयोगकी बेदना न रहनेके कारण शुमोपयोगकी स्थितिको 
उपादेय कद्दा है। पर पस्तुतः शुभोपयोगमें भी पूर्ण स्वच्छ निर्विकार दशा 
नहीं है। इस कारण उससे भी और परे रहकर अपने आत्माकी ओर आते 
का उपदेश है । इस प्रकार यह जीव_निश्चयनयका झ्ाश्रय करके निर्वाण 
को प्रपप्त करता हैं । जब आत्मष्यान होता है, केवल ज्ञानस्वरूप ही उपयोग 
में द8 होता है तब उसे शांति आप्त होती है। . ' हा 
” . बन्च और मोक्षकी मूल कुल्ली-- भेया ! गत गाथावॉसें यह प्रकरण 
चल् रद्दा था कि मैं, जिलाता हूँ? मारता हूं ढुःखो सुखी करता हैं ऐसा 
जो लगाव है; राग है? अध्यवसान हैं. वे सबके सब बंधक कारण हैं। और 
सोक्षका कारण तो अपने ज्ञायक-स्वरूपको, अपने ' स्वभावकों जसा कि वह 
अपने आपकी सत्ताके कारण है उस रूपमें निरखता ओर 'में यह हूं? ऐसा 
दर्शन करनेके कारण जो परका आश्रय हूढता है और आत्माका श्ाश्रय 
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होता है यह है मोक्षका कारण | ऐसा जानकर हे मुनिजनों ! निश्चयनयसें 
लीन होकर निर्वाणको आप्त करो! शुद्ध आत्मद्रव्यका दर्शन करना सो 
निश्चयका आतम्दन है ओर अपने आपके रूतसे अर्थात्‌ किन्दीं पर सत्‌का 
आश्रय करके भाव वनाना सो व्यवहारनय है | 
निश्चयनयके आश्रयकी श्रेरणा-- अथवा व्यवहारंमिं इतना अन्तर 
है कि जिस आश्रयसे अशुभोपयोग वरता है बद्द व्यवहार तो सर्वथा त्याज्य 
ओर देव, शास्त्र) गुरुका श्रद्धात करके जो शुभोपयोग वनत है वह 
अशुभोपयोगके त्यागके कारण तो उपादेय है. किन्तु इससे और अ गे भी 
हम चढ़ते हैं. उस इष्टिकी अपेक्षा यह व्यवहार भी त्याज्य है। यों इस 
प्रकरणमें निश्चयनयके आश्रयकी आचार्यदेवने प्रेरणा की हैं और व्यवहार 
नयको यद्यपि सविकल्प अवस्थामें प्रयोजनवश चताया हैं, उपदेश किया 
है, तो भी विशुद्ध ज्ञानद्र्शनकी स्थित्िके लिए उसका भी अनाश्रय कहा हैं | 
. इस प्रकरण को सुनकर फिर शंका होती है कि भव्यजल डिस तरह 
व्यवहारनयका आश्रय करते हैं जिससे कि उनका निर्वाण नहीं दोता ? 
इसके उत्तरमें अब अगली गाथा कहेंगे । 
वदसमिदी गुच्तीओ सीलतवचं जिणपरेहिं पण्ण्त्तं । 
छुब्बंतोषि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिद्ठी ढु ॥२७३॥ 
अभव्यमें भी केवलज्ञान शक्तिका सदूभाव-- अभव्य जीव व्यवहार 
चारित्रका एलन करता तो है परन्तु उसे सत्य, दर्शन और ज्ञान नहीं हैं 
इसी लिए वह सिश्यादष्टि रहता है । अमभव्य जीव उसे कद्दते हैं कि जिसके 
मोक्ष जानेकी शक्तिकी व्यक्ति कभी द्वों नहां सकती। जितने भी जीव हैं 
उन सबमें केवलज्ञानकी शक्ति है। अभव्य है उसमें भी केवलज्ञानशी शक्ति 
है। यदि केबलज्ञानकी शक्ति न हो तो उनके केवल ज्ञानावरणं क्यों होना 
चाहिये ? नहीं दोना चाहिए न | 
अभव्यमें भी केवलज्नानशक्तिका सदूभाव-- अभव्य जीव व्यवहार 
चारित्रका पालन करता तो है परन्तु उसे सत्य दशशन और ज्ञान नहीं है 
इसीलिए बह मिथ्याइप्टि रहता है। अभव्य जीव उसे कहते हैं कि जिसके 
मोक्ष जनेकी शक्ततिकी व्यक्ति कभी हो नहीं सकती | जितने भी जीव 
उन सबमें केबलज्ञानकी शक्ति है; अभव्य है उसमें भी केचलज्ञानकी 
शक्ति हे | यदि केबल्तज्ञान की शक्ति न हो तो उन्तके केवल ज्ञानावरण क्‍यों 
होता चाहिए ? नहीं होना चाहिए न। केचल श्ञानावरण उसे कहते हैं जो 
केवलज्नानके न होनेमें निमित्त बनते । देवल्क्वानकी तो शक्ति नहीं है फिर 
उसके रोकने वाला, आवरण करने वाला केवल ज्ञानावरण साननेकी क्या 
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जरूरत है ? अभव्य जीवॉमें सम्यग्दर्शनकी शक्ति नहीं है तो मनःपर्यय- 
शानावरण अवधिज्ञानाधरण या कह लो कि ऋवधिड्ञान छुमति रूप भी 
हो तो मनःपर्यय ज्ञानावरण केसे माना जां रूदेगा और दर्शन मोहलीयके 
कमकी कया आवश्यकता है इत्यादि | जेंसे पुदूगल हैं, इनके कभी सम्य- 
ग्दर्शन नहीं होता | तो इस पर तो कर्म नहीं क्दा है। 

-अभव्यके भात्माका स्वरूप-- अभव्य जीवोंके शुभप्रकृति को छोठ 
कर जो अत्यन्त शुभ है आंद्वारक शरीर शआह्ारक अद्भोपाज़ और तीर्थंकर 
प्रकृति इनको छोड़कर व सग्यक्‌ -कझृति, सम्यक्‌ मिध्यात्त्य इनको छोड़ कर 
वाकी सभी कर्मप्रशतियां तो लगी हुईं हैं। सो इससे भी क्‍या सिद्ध होता 
है? तो अभव्य जीबोंमें भी बेसा ही स्वरूप है जेसा भव्य जीवका और 
लिद्ध प्रभुका है । पर अभमव्य जीवके शुद्ध परिणमन दहोनेषी शक्तिवे व्यक्त 
होनेकी शक्ति नहीं है | जेसे जितनी भी त्रयां हैं सब्मे 55 पेदा करनेकी 

' शक्ति है और जिसे वांक फह्दते हैं उसमें भी पुत्र पैदा ६रने फी शक्ति है 
अन्यथा वह स्त्री नहीं कदहदला सक-] | पर पुत्नोत्पत्तिषी शक्तिक व्यक्त होने 
की उसके अन्दर योग्यता नहीं है। तो यो श्रभव्य जीव शीत पाले) तप 
करे) श्रत पाले, समिति पाले, गुप्ति धारण करे फिर भी वह अज्ञानी है 
ओर मिथ्याहृष्टि है। उसका चारित्र, व्यवद्दारचारित्र, अंत्यन्त व्यवहार 
रूप चारित्र सम्यक्त्वकों न छूता हुआ उसका आचरण है । उसको अपने 
स्वरूपका अनुभवात्मक परिचय नहीं है | हे 

इात्मानुभवफा सामथ्यं-- भया ! आत्मा अनुभवनकी बड़ी 
महिमा है। इसके प्रसादसे तुपमापभिन्नबत््‌ छ्वाता भी मुक्त हो जाते हैं 
झोर इप्तक अमावमें आगमधर भी मुक्त नहीं हो सकते । ११ अंग € पूर्वका 
घारी अ्रमव्यजीव हो सकता हैं. और ६ पू्वोका धारी जो द्वोगा उसका 
ज्ञानप्रवाद पूर्ण अभ्यस्त हो जाता हैं। आत्माके सम्बन्धमें, ज्ञानके सम्बन्ध 
में जितना कुछ साहित्य है; ज्ञान हैः विज्ञान है बह सब पूराफा पूरा ज्ञात 
है तथा फल्याणबुद्धिसे चारित्र - पालन रद्दता है | दुनियामें अपनी इक त 
बताने के. लिए या अपनी .पूज्यता मान्यता करानेके लिए बह चारित्र 
पालता दो) ऐसा नहीं.है । चारित्रका वह कल्याण बुद्धिसे करना चाहता 
है। इतने पर भी अभव्य जीवोंके सम्यक्त्त सहित ज्ञान न होनेके कारण 
वह अश्ञानी है और मिथ्याटपष्टि है। 


... अभव्यत्त भार्ष-- मैया ! जो जैसा हैं उसको बेसा भगवंतने बताया 
है ।. किसी ने अपनी भोरसे इन जीवोंको छांढू रखा हो या किसीने $म 


कर रखा दो उसे भव्य कद्दा दो, ऐसा नहीं है किन्तु जो कभी मोक्ष न जा 
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सकेगा और जिसके सम्यकत्व प्रकट कफरमेकी योग्यता ही न हो सवे.गो ऐसी 
पर्याय वाले जीवॉफो शभव्य कहा है और ऐसा होता हैं। निमिप्त भी बहुत 
जुटते हैं श्रभव्यजीयोंको । इससे घटकर ओर क्‍या निमित्त होगा कि-- 
११ अंग ६ पूथोका जिनसूत्र पूर्ण विद्ित बाह्य होता हैं। सम्यक्त्वका 
कारण नियमसारमें जिनसूत्र बताया है | बह ११ 'अंग ६ पूर्व तक अधिफार 
पूर्ण ज्ञान रहता है। ११ अंग ६ पू्वका ज्ञान फस ज्ञान नहीं होता हैं। पर 
अभमव्यको स्परूपका परिचय नहीं हो पाता। छहां उलमा है ! कसी 
उल्मन है कि कत्याण बुद्धि भी है, मित्र और शब्रुमें तमान बुद्धि भी है । 
कोई चाहे गाली दे तो उसमें भी क्षोभ नहीं लाता। प्रशंसा और निनन्‍्दा 
उसको समान हैं, धन और कांच यरावर हैं, फिर भी अपने परिणमनमें 
ऐसी कह त्व चुद्धि अटकी हैं कि वह अनुभव नहीं कर सफता | 
अभव्यकी पर्यायचुद्धता-- शील, तप) गुप्ति, समिति, अहिंसा; 
सत्य, त्रह्मचर्य परिप्रह त्याग आदि सभी तब्रतोँंको अभव्य जीव घारण 
करता है। इतने पर भी निश्चयचा रित्रके कारणभूत जो ज्ञान और शद्धार 
है बह इसके नहीं है। इसी कारण यह जीव शअज्लानी और मिथ्याचष्टि है । 
देखो आत्साफो नेसर्गिक महिमा क्षि गाय बेल, घोड़ा, पश्षी कहीं वेठा हो, 
मुंह चलाता हुआ भी दो) कद्दो सम्यक्त्वकी मलक पा जाय झौर अभव्य 
जीघ दुधर तपस्या करता हुआ भी, तपका निर्वाध पालन फरत्ता हुआ भी 
. सम्यवत्व को नहीं पाता । सरलता बनानेसे नहीं होनी; स्वरांधीनता तैयारी 
से याने चनावटसे क्‍या होगी ? पुरुषार्थ सब करते हैं पर जिसको निसर्गतः 
होना है सो द्वोता हैं । 
पर्योयकी अटक-- इस प्रकरणमें इस वातफो बतानेका प्रयोजन 
यह दै कि अभव्य जीव परका शआ्रश्रय नहीं छोड़ते अर्थात्‌ व्ययहारनयके 
एकांतकी पकड़ रखते हैं। उन अध्यवसानोंका प्रतिफार नहीं फरते हैं । 'इस 
कारण यह जीव अन्ञानी हैं; मोक्षका पात्र नहीं होता । इस अभव्य जीबके 
जो इतनी बड़ी समता प्रकट हुई है कि कोल्हूमें पिल्न जाने पर भी शत्रु पर 
ह्वेष नहीं करता ऐसी अन्तरमें कल्याणचु द्धि जगी है। फिर भी इस जीचके 
ऐसी पर्यायकी अटक हैं पर तत्त्वका आश्नय करने की प्रकृति है कि यह 
जीव निश्चय-चारित्रसे शल्य रहता है। झज्ञानी मिथ्याइष्टि रहता है। 
कितनी कषाय मंद है कि शत्रुको शत्रु नहीं मानता, अन्तरमें क्रोघका प्रसंग 
नहीं होता और सिथ्यात्व भी संद है, बह देव, शास्त्र, गुरुकी उपासनामें 
रहता है अभव्यमिथ्यादृष्टि जीव भी, परंतु देव शास्त्र गुरुमें मम क्‍या 
है! ऐसा मम भूत सहजख्वरूपका परिचय नहीं हो पाता । 
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भावपरिणमनमें अटक-- अभव्यमुनि भी कुदे व॥ बुशारत्र, कुशुरुकी 
सेवा नहीं करते) रे८ मूल गुणोंमें भी अतिचार नहीं करते, भत्ते ही वे 
सम्यक्त्व सदह्दित नहीं हैं पर प्रवृत्तिमें जो कुछ करना चांहिए वे रूब करते 
| ज्ञान उनका ११ अंग € पूर्व तकका हो जाता है। समतापरिणाम भी 
उसके मह्दान्‌ द्वोता है; फिर भी उन सूक्ष्म परिणमनोंमें अटक जाने रूप 
सीने परे को तोड़कर कुछ अन्तरमें प्रवेश नहीं कर पाता । उसका ओर 
विश्लेष्ण किया नहीं जा सकता, पर यह केसे हो गया कि उसे अपने 
किसी सूक्ष्म परिणमनमें अटक है। जो केवल निश्चयका एकांत कर रहे 
हैं या जो केवल व्यतरह्यरका एकांत कर रहे हैं वे अभव्य हों, ऐसा नहीं है । 
भव्य भी मिथ्यादृष्टि द्वोते हैं। यहां यह वतला रहे हैं कि अपने सहज- 
स्परूपका परिचय न हो सकनेके कारण अभव्य जीव ईमानदारी सहित 
कल्याण बुद्धिसे ऐसे चारित्रको अंगीकार करते हैँ तिस पर भी पर्यायद्री 
अटक न छूट सकनेसे वह मोक्ष हा पात्र नहीं होता । 
भव्यजीबोंकी बहुलता-- अभव्य जीव जगत॒में बहुत कम हैं । हैं 
तो अनन्त, पर भव्य जीवोंके अनन्तवे भाग प्रमाण हैं और यों सममिये 
कि क्‍या लाखों जीवोंमें एक जीव अभव्य होगा ? इतनी भी संख्या नहीं 
बठती | तो क्‍या करोड़में एक अभव्य होगा ? इतना भी अनुपात नहीं 
वेठता | तो क्‍या शंख महाशंखमें एक अभव्य होगा ? इतना भी अनुपात 
नहीं घेठता । अनन्त जीवोंमें एक अभव्य होगा | अभव्य जीव भव्य जीबके 
अनन्तभाग प्रमाण हैं। भव्य भी भिथ्याहष्टि होते हैं। बरतंमानमें इसके 
मिथ्याचृण्टित्व है । जिसको वस्तुस्वरूपका यथार्थ परिचय नहीं है। चाहे 
बह किसी एकांतके झआशयका हो मिध्य/दृष्टि है। वरतु ऋनेफांतात्मक है । 
झात्मदर्शनकी स्थितियोंमें यह जीच पह्लि अन्कांतका निर्णय फरता है 
ओर उसके चारित्रका यह यत्न होता है कि वह व्यवहारनयका आतम्बन 
, कम करे और: निश्चयनयका आलम्बन »धिक करे । यह स्थिति उसकी 
बढ़ती रहती है। मु ४ ह 
... पद्वीके अनुसार नयावलंम्बन-- भया ! जिस पदवीमें व्यवह्दरनय 
का आालम्बन अंयोननवान्‌ है बहां व्यवह्दारता आलम्बल अधिक है 
निश्चयका आलब्बन कम हैं; पर जसे-जेसे उसका बिकास होता है बेसे-बेसे 
 अंतरह् और घाह्य परिस्थिति निर्मल होती जाती-है। व्यवद्दारका आलग्बन 
. कम दोता.है। निश्चयका आलम्बनं अधिक होता है और कोई ऐसी स्थिति 
अंतर्में होती है. कि.पदार्थॉंके नाते.तो निश्चय व्यवह्यारात्मकता रद्ददी है 
सो तो सत्य ही है। पर उंपयोगके नाते व्यवद्दारनयका भ्राएमब्न छूट जाता 


ह््प सजपयसार प्रददन एव: शत्म भाग 


है ओर निश्चयनयका आलम्बन रहता है । फिर कुछ समय बाद उपयोगक 
नाते न्िश्वयका आलम्बन छूट जाता है ओर सर्च विकप्पोसे परे होकर 
चह अपने आपमें एक शुद्धपरिणमल से ही अपने आपसे परिणमता 
रहता । है के 
शुभोपयोग ओर शुद्धोपयोगका आलम्धन-- ग्ृहस्थजनोकी परि- 
स्थितिसें व्यवहारतयका आलम्बन प्रयोजनधान अधिक है। पर निश्चयका 
परिचय ही नहीं करें भोर वस्तुका सहज स्वरूप क्‍या है ९ इसका ज्ञान दी 
नहीं करना चाह तो यह उनकी एफ चुटि है। तो देखिए जिसके अशुभोप- 


रे 


योगक्ी स्थितियां अधिक हैं ऐसे जीबोॉको अशुभोपयोग काटने लिए 
शुभोपयो गका आल्म्बन बताया हैं। पर मोक्षके अर्थी पुरुषोंकों शुभोपयोग 
में रहकर भी शुद्धोपपोगकी जानकारी रहना आखयश्यफ यताया है। इस 
प्रररणमें यद् कहा जा रहा है कि सभी कट ते हैं क्रि रागहेग छोड़ो | राग- 
हंप होता है परका आश्रय करके। तो उसका अर्थ यह हुआ कि परका 
आश्रय छोड़ो और जहां परका आश्रय छूटता है वहां रहता है. आात्माकां 
क्राश्नय । तो इसका अर्थ यह है कि अपने स्वरूपका आश्रय फरो। काम तो 
यह एक ही है। अब्र जेसी-जेसी पदवीमें, जेंसी-जैसी परिस्थितिमें जेसा 
जो कुछ फरते बने सो करो; पर दृष्टि रखो श्रपने शुद्ध भात्माकी | 

अभव्य जीव शील) तप; अत समिति गुप्तियोंका पालन करता 
हुआ भी अज्ञाली बताया गया है। ऐसी बात सुनकर एक जिश्लासु प्रश्न 
फरता है कि चलो तपस्या फरते हुए भी भज्नानी है घह, तो रहो) किन्तु 
किसी-फ़िसी अभव्य जीवके तो ११ अंगॉका ज्ञान पाया जाता है। फिर उसे 
अज्ञात्ती क्‍यों कहा ? इसके उत्तरमें कहते हैं-- 

मोक्खं असहदंतो अभवियसत्तों दु जो अधीएज् | 

पाठो ण॒ करेदि गुणं असहहंतस्स णाणं तु॥र्छा पा 

ज्ञानपाठी अम्यके भी अज्लातीपना-- जो मोक्षकी भद्धा नहीं 
करते हैं ऐसे अभव्य जीष जो कुछ भी अध्ययन फरते हैं बह पाठ सात्र 
का अध्ययन है। किन्तु शात्मगुणकी श्रद्धा न करते हुए जो भी अभव्यका 
अध्ययन है वह लाभ नहीं देता। झपने आपके भात्माका गुण है ज्ञात । 
ज्ञानका स्वरूप क्‍या हैं? उसे इस ज्ञालके स्वहूपका परिचय नहीं होता । 
यह शञानस्वरूप एक प्रतिभास मात्र है। सर्वे पदाथ इसमें लक जाते हैं। 
प्रत्येक पदार्थके जाननके अतिरिक्त अन्य कोई विकंहप उसमें नहीं पाया 
जाता है। ज्ञानका ऐसा उत्कृष्ट चिप प्रत्रिभासमात्र स्वकृप है भौर बही 
मे के इस प्रकारका स्व लक्ष्यमें नदी रहता दे ओर जो कुछ भी उसकी 
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में यह जानता रह्दता है कि में जानता हूं। 
इस प्रकारका ६८2 रहता ६ [इस फारण ५६ 

धेक प्लान करके भी भत्तानी है 
(लिक निर्मोहता-- भया ! ज्ञानी जीवको इस ज्ञानसे भी 
पानी द्वोता हुना भी ज्ञान परिणमनम वह लगाव नहीं 
भव्य जीव शास्त्रोंका पाठ पढ़ता है। पर सोक्षतत्त्व 
हुए अथवा झ्ानका भ्रद्धान ते करने वाले इस अभव्य 
बह द्षासत्रका पहना लाभदायक नहीं होता। उसके द्वादशांगका 
अध्ययन द्वादशांग तो पूरा नहीं है, ११ अंग ओर ६ पृर्वाका उसके यह 
ना 
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अध्ययतन्त मवाति। पूजा, हाभके निमित्त है; श्थवा न सी द्वो ख्याति पूजा 
लाभका उद ४: फिर सी छापने प्रापका जो परिणमत है उस परिणमसमें 
धानमर बर पका लगाव ० कि यह से हूं । झात्मा सदा किसी एक परिशम्तन- 


ह्ं 
रूप महीं ९ तो ने सही पर सदा कालके लिए किती परिणमनरझूप रहता है । 
परिणुसन इसका वस्तुनः है पर परिणमन मात्र तो द्रव्य नहीं है । पर यह 
जो कुद्ध भी परिणसन है उसे उस परिणमनरूप अपने 


प्रभव्य जीव शभपना 
ग्रपदरी प्रतीति ( । इस कारण बह जीव ऋअज्ञनी रहता है । 
पमव्यका उपदेश मार्मिक डिन्तु तोता रटंत-- क्या झागमधर 


पभव्य जीद उपदेश देते समय यह ॒ वात नहीं बताता होगा कि परिणमन 
में श्रात्ममद्धि न रखना--कद्ता द्वोया | अभाष और जोरके साथ बताता 
गापर इस अभव्यजीवके स्त्रयं झपने परिणमनसें आत्मप्रतीति नहीं 
मिट्नी | जेसे कोई तोता द्ो-खुबा वत्तीसीमें बताया है कि वह पढ़ने लगा 
कि नलनी पर मत बेठना | बे ठना तो दाने चुगनेका यत्त न करना । दाने 
चुगना भी तो उल्लट न जाना और उत्तट जाना तो उसे छोड़कर भाग जाना । 
इतला इसने सीखा तो फेचल सीखा भर है. वह मौका पाकर पिंजड़ेसे उड़ 
जाता 2 श्रीर जाकर उस सल्नी पर वेठ जाता है। नलनी पर बेठा हुआ 
* तोता पढ़ता जाता है और दाने चुगता जाता है । लटक गया भौर लटक 
कर भी यद्द पता जाता है. कि लटक भी जाना तो उसे छोड़कर भाग 
जाना | पर उस तोतके भागनेकी प्रतीति नहीं हैं। सो बद्द उसीमें लटका 
रहता हैं। तो इसी प्रकार अभव्यका भी वद्द सब क्षान तोतारटंत है। 
अभव्यक आत्माके साक्षात्कारका अभाष-- अभव्य जीव अधिक 
जान भी कर लेते है और आत्माके स्वरूपका बड़ा सूक्ष्म वर्णन भी 4 रते 
हैं, यद सभ विविक्त है। इसके सम्बन्धर्में जो विचार बने) जो परिणमन 
बनें) उन परिशमनोसे भी विविक्त है, सो ऐसे श॒द्ध शात्मांकी च्चो भी 


७० समयसार प्रदचन पकादशतस भाग 


की जाती है, पर स्त्यंक्रा लक्ष्य परिणमनसे विविक्त स्व॒भावक्री ज्ञपिरूप 
चर्याका नहीं है, परभावंसि विविकत शुद्ध ज्ञान प्रतिभास मात्र अपनेको 
लक्ष्यमें नहीं लेता हैं । इस कारण ज्ञानकी श्रद्धा न होने से, केबत्यस्व रूपकी 
प्रतीतिन दोनेसे इस जीवके २१ शंगोंके ऋध्ययनसे भी लाभ नहीं है । 
अभवन्‍्य जीव प्रथम तो मोश्नक्री श्रद्धा ही नहीं करते हे; लेकिन लगे हैं ऋत 
ओर तपमें इससे कोई वड़ा अदभुत सुख होता हैं। मोक्ष सितता है। मात्र 
इतनी वात सुनकर ज्ञानमें लग गए; तपमें लग गा पर मोश्षरवरूप वया 
हैं, किस विविक्त कवल्य अवस्थाका नाम मोश्न है ? इसकी श्रद्धा नहीं है 
क्यॉकि उन्हें शुद्ध ज्ञानमय आत्माका ज्ञान नहीं है। अपने आत्माके स्ूभाव 
की प्रतीति नहीं है । 
साक्षात्‌ अनुभवकी प्रती तिका एक दृष्टान्त-- जेंसे दाइदली स्वामी 
की जो श्रवण वेलगोलसें मृति है, दरों भाइयोंस घुन लिया और ज्ञान मी 
कर लिया कि पर इतने फिद लम्बे हैं, हाथ इनने फिट लम्बे हैं; मूर्ति 
है, उसके आकार प्रकारका भी ज्ञान कर लिया | तो वह 
इतला कर सकता है. जितना कि मूर्तिके देखने वाले नहीं कर सकते 
दर्शन कर आए हैं उनसे ही पूछ लो कि भाई बतलावो उनके द्वाथ 
अंगुली कितने फिट लम्बी दे? तो यह बात वे नहीं वता सकते 
चुकने वाले ओर एक यहां का रहने वाला, जिसने साहित्यमें 
देख लिया हैं, पढ़ लिया हैं; बह बता सकता है कि उनके हाथ 
हैं) पर इनसे लम्बे हैं! मले ही बह पुरुष चता दे साहित्यकी 
या लोगोंकी वातें छुननेसे, पर वही पुरुष वाइचलि स्वामीछी 
क्षात्‌ दर्शन कर ले श्रवण चेलयोजल्में जाकर, तो जो प्रतीति उसको 
शनमें होंगी बह अ्तीति उसके उस ज्ञानमें नहीं है। इसी दरइसे अभव्य 
जीवके ज्ञान बहुत हैं; ११ अंगका ज्ञान है। कम ज्ञान नहीं है, लेकिन उसे 


आत्मद्शन न होनेंसे सम्यन्ज्ञान नह होता । 
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डे किक ह [4 
लानता है; जेसा बह बताता है तैसा उसकों स्वयंक्रा साक्षात्कार नहं 
होता, अनु मवन नहीं होता । ऐसी वात अभव्य सी-बोलता है पर उसका 


अनुभव नहीं होता तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वका ज्ञान न होनेंसे यदद 
: अमव्य बीव ज्लानकी भी श्रद्धा नहीं करता, उसके ज्ञानस्वभावकी श्रद्धा नहीं 
हद तो आवचाराह्ादि ११ अंगलप श्रतका अध्ययन करके भी श्र॒तका 
, अध्ययत्त करनेके गुणका अभाव होनेसे वह पुरुष क्ञाली नहीं होता | श्र तक 


डे बी प्रसि | +- 
अध्ययदसे लाभ क्या था कि सब परभावोंसें, परपदाय्ोसे विविक्त ्वान- 


गाथा २८७४ ७१ 


प्रकाशप्रात्न अपने आत्मस्वरुपका ज्ञान कर लेना यह था श्र त्के अ्रध्ययनका 
लाभ किन्तु यह लाभ तो दूर हों, बह विविक्त आत्मवस्ठुके 'भेदक्लानकों 
श्रद्धा भी नहीं करता; तो श्र तके ऋषध्ययनसे उसने ज्ञाभ क्‍या निकाला ? 
भले ही इतना विशाल ज्ञान पाया है। पर अपने आपमें वह अनुभव नहीं 
जगा; शांति और संत्रोप नहीं हुआ तो ज्ञान भोर श्रद्धानके भावसे वह 
जीव अन्नानी ही है-ऐप्ता निश्चित होता है । 
आत्माजुभवकी कल्याणस्वरूपता-- भैया ! बह पुरुष धन्य है, पृज्य 
है जिसको शुद्ध भावोसे अपने आपके सदज स्थभाषका अनुभव हुआ है । 
आत्मानुभती पुरुष इस जगतके विजेता होते हैं। शास्त्रोंका अध्ययन है 
उसे पर शास्त्रों अ्रध्ययनसे लाभ तब है जब शुद्ध आत्माका परिज्ञान हो 
जाय | चइ इ +के नहीं होता है । यह शुद्ध भात्माकी उपलब्धि तो निर्विकह्प 
'बरमसमाभिके द्वारा होती है। शुद्ध आ्त्माका सम्यकृश्रद्धान करना, ज्ञान 
करता ओर ऐसे ही अपने आपमें ज्ञानद्वारा अनुभवन करना, ऐसी स्थिति 
जय तक नहीं ग्राप्त दोती है तब तक शुद्ध आत्माका स्वरूप प्राप्त नहीं होता | 
अपने फव्याण में कारण श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण है । तीनोंमें एक साथ 
चल चलना है तब्र कल्याण द्ोता है । ु 
भैया ! केघल वार्ता करनेसे कल्याण नहीं है। किन्तु जिस परसांत्म- 
तत्त्वफे सम्बन्धमें हम द्वान करते हैं) श्रद्धान करते हैं उस ही रूप दम अपने 
में अन्यरसे आचरण करने लगें तो इस सम्यक्त्व ज्ञान आचरणकी जो 
एकता है वही मोक्षकी प्राप्रिका उपाय हैं। केवल श्रद्धानसे काम नहीं 
चलत। मात्र भाचरणसे भो काम नहीं चलता ।_ 
इृष्टान्तपूर्षक श्रद्धान, ज्ञान व आचरणके त्रितवकी उपयोगिता-- 
जैसे कोई रोगी बैद्यपर श्रद्धान न करे तो अथम तो बढ दवा खायेगा ही 
नहीं | यदि संदेद करके खायेगा तो न जाने केसा अलौकिक सम्+न्ध है इस 
आत्माके प्रिणामोंका और शरीरके स्वास्थ्यका कि पद्दां उसको लाभ नहीं 
होता है ओर श्रद्धान भी हो जाय कि यह्द वे्यराज अच्छे दें और जान भी 
हो जाय कि यह्द दवा इस प्रकार की जायेगी, पर न पक तो कंसे ल्ञाभ होगा 
झोर श्रद्धान भी करे कि ये बेच्य जी अच्छे हैं। इनकी दवसे लाभ द्वोगा 
पर उसका ज्ञान नहीं है कि क्रिस समय खानी चाहिए कितनी मात्रामें 
फौनसी चीज मिलानी चाहिए, तो उससे लाभ नहीं द्ोता है। पर किसीके 
साथ जगा हुआ हैं विपरीतरूप ओर किसीके साथ लगा हुआ है यथ:थरूप 
श्रौर कोई जीव ऐसा नहीं है जो श्रद्धान) छ्वान और आचरणसे विपरीत 
हो । इसी प्रकार जिंसफो मोक्षकी शद्धा नहीं है। न .बरूप आत्माकी भद्धा 


छर्‌ समयत्तार स्‍क्‍्रवचन पक्रादशतम भांय 


नहीं है उस जीवकों एकादशांगका शान हो जाने पर भी मोश्ष नहीं दोता 
है, वंधनमें रहता है । कल 
नयोंका प्रयोजन-- अभव्यका फहयाशापनिणिम नेहोनमें निभित्त 
क्या है ! दर्शनमोहनीय शोर चारिक्रमोश्नीय इसका उपशमक्षय और 
क्षयोपसमरूप निमित्त नहीं प्राप्त हुआ | देखिए--परि पूर्ण 5पन बह हैं कि 
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जहां यह भी विदित होता रहे फि प्रत्थेष् ब्तु स्वर्धन्न ४, अपने हो 
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परिणमनसे परिणमता है, अपने द्रब्यः क्ष य।त भावका पर में हत्यस्ता 
॥ वि: ने बिदित ही फि सेम्स ऋगान अयोग्य 
भाव है, यह भी विदित हो । यह भी बिदित हो फि सेच्स ऋथान अयोग्य, 
रर 


अशुद्ध उपादान पर-चपाधिदा ल्िमितत पाकर शपन बिकारसख्प परणणमस 
रहे हैं। कोईसा भी विकार किसी पर-इपाधिका निम्नित्त पाये बिना नहा 
होता । इन दोलों दृष्टियोंमें आत्मस्प्रभावके परिशानवी बात यही सयी £ । 
ज्ञानी नयोंके प्रयोजनछी एकता-- भेया ! दहां दो प्रयोजन नहीं 
हैं। जो जीव ऐसी श्रद्धा करता है कि प्रत्येक पदार्थ ऋपना रत्त्व रख रहे 
ऐ और अपने परिणमन स्वभावसे परिण भत्ते हैं उसका भी प्रयोज्नन शात्म- 
स्वभाषकी दृष्टि घरना है और जो जन निमित्तमुख्से वर्शन मरते हैँ कि 
जितने भी विकार कर्म हैँ वे पर-च्पाधिका निमित्त पाकर होते हैं, इसमें 
भी वही मर्स पड़ा हुआ है। प्रयोजनमें विकार जितने हे थे उपाधिका 
निमित्त पाकर होते हैं । अतः वे आत्सस्वभाव नहीं है। आत्माक्ा स्वमात्र 
तो केबल एक चेतन्यस्थरूप है। उस व्यवद्दारके वर्शनमें भी स्वभावकी 
उपाधिका यत्न हैं, जिसका प्रयोजन एक हो जाता है वह पुरुष किसी 
परिक्ञान और यध्नमें थोड़ी मिन्‍नता भी रखता हो तो भी बह चू कि मृल 
प्रयोजन एक हो नेसे उन जीवोंमे वात्सहय भोर मंत्री रखता है| प्रयोजन 
एक हुआ । वहां परस्परमें विवाद नहीं होता । 
प्रयोजनकी एकत्तामें कन्नहके अभावका ₹ष्टान्त- घरमें लोग रहते 
हैं परिवारजन, ४-७ आदमी, उन सबका प्रयोजन एक है; घर बसे; घर 
रहे) झुल चले ओए आराससे जीवन चले। सबका एक उद्देश्य है, इस 
उद्देश्यका विरोधी उन घर वाज्ञोम से कोई नहीं है | तो देखो घरमें छोटी 
छोटी बातों पर थोड़ी लड़ाई भी हो जाय) कलह भी हो जाय) फिर भी घर 
में बसते ओर सूल् प्रयोजनमें कोई बाधा नहीं डालते । तो इसी तरद्द एक 
धर्मगृहमें जिनने भी साधर्मीजन हैं. ये सब परिवार हैं। आपके इंट वाले 
मकानमें ४--६ परिवार लोग होंगे, पर इस धर्ममहलमें बसने वाले 
हजारों लाखों पुरुष, स्त्री, बालक, बाह्काएँ तने भी हैं स्घर्मीजन 
सब्र एक परिवारमें सामिल हैं। इन शाधर्मी परिवार सरस्योंका सबको 
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एक प्रयोजन होता है कि मुके आत्मस्वभावका परिचय करना है। अपने 
सहजस्परूपकी प्राप्ति करनी है । 
आलम्वनभेद होने पर भी प्रयोजनकी एकतामें यथार्थता- उत्तके 
आलम्बनमें भिन्‍नता दोती रहे, यह तो अपनी-अपनी पद्वीकी वात है 
किसीके व्यवद्दारनयका आल्म्वन अधिक है, निश्चयनयका आलम्वन्त 
कम है किन्तु उससे पूछो कि तुम्हारे अंतरंगकी भावना क्या है ? तुम क्या 
चाहते हो ? और उसका उत्तर यदि यह मिले कि मुझे; व वल्य रु रूप 
चाहिए, तो वह ठीक चल रहा है । किसीके व्यवहारनयका ऊालम्वन कम 
है, निश्वयनयका आलन्चन अधिक है. ओर उसका भी प्रयोजन आत्मरव- 
भावकी आप्ति है। केवल्यफी उपलब्धि है तो बह भी सह्दी है। जिसके मूल 
'प्रयोजनमें बाधा हो उसके निश्चयनयका पालन भी अयथधार्थ है और व्यव- 
हारनयका पालन भी अयथार्थ है | प्रयोजन एक होने पर फिर यद्द व्यवद्दा- 
रनय और निश्चयनय ये दोनों कार्यकारी द्वोते हैं । 
झअमज्यकी नतटा-- अभव्य जीवको ऐसीकोनसी कमी हो गयी 
कि ११ अंग आर ६ पूर्वका ज्ञान भी हो गया, इतने पर भी वह मोक्षको 
नहीं प्राप्त कर सक्ृता। उसे ज्ञानमय भआत्मतत्त्वकी उपलब्धि नहीं होती 
है। €म आप सच भी जितने समय मंदिरमें भगवानके दर्शन करते हैं, 
मूर्निकि समक्ष ध्यान फरते हैं उतते समय तक अपने परिणामोमें भगवान 
के अनन्त चतुध्यक्नी मद्विमाको जाननेकी परिणति होती है भौर आपने 
मानों ६० मिनट तक भक्ति की तो उसके बीचमें कभी-कभी अपने आपके 
उस ज्ञानशक््तिकी प्रीति भी द्वोती है कि नहीं ? द्ोती है । 
भगवानकी विशुद्धमक्ति-- भगषानकी शुद्ध भक्ति बह है कि 
भगवानके गुगोंका यथा परिक्षान चले। अनुराग चले, वात्सल्य भत्ते 
और क्षण क्षणमें अपने झ्रापक शक्तिकी प्रतीति बढ़ती जाय | में पशु मी 
ऐता हो सख्ता हूं। ऐसी अपने अन्तरमें प्रतीति भी बढ़ती जाय, बह्द है 
भगवानकी शुद्ध भक्तित और अपने आपकी. प्रतीति बिना जो चक्नता है 
वह कभी घरकी उननतिके लिए, कभी प्रतिष्ठाकी उन्‍नतिके ह.ए, कभी सुख 
की उन्‍नतिके लिए चलता हैं। तो शुद्ध दृष्टि रखना पत्येक कल्याणार्थीका 
. प्रथम कर्तव्य है । भगवानकी भक्ति करते हुए भी दम शुद्ध प्रयोजन रखें। 
मुमे कक्याण करना है, इस इृष्टिसे भगवदू भक्ति करें) धनकी पृत्तिके 
उद्देश्यसे न करें| 2. यु | रु 
आत्माका इत्य-- ये अभव्य जीव इतना महान्‌ छान करके भी 
अपने आपके शुद्ध द्वानस्थरूप आत्मतत्त्वकी प्रतीति नहीं करते हैं। हान- 
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प्रतीतिके लिए अपने ज्ञानके भ्रभ्यासकी आवश्यकता है । इन कर्मोके काटने 
की शक्ति हमारे श्रद्धान) ज्ञान, आचरणमें है। अपना श्रद्धा न) कैसे २ 
आचरण यथार्थ बनाएँ; इतना तक तो मेरा काम है । फिर कर्म कसे न 
कटेंगे ? कर्म वंधन होता है रागद्वप परिणामॉका निरमिच पाकर आर इन 
कर्मोंका कटला आत्माके रत्लन्नय परिणामोंका निमित्त पाकर होता है | 
स्व॒रूपस्वातन्त््यका लक्ष्य-- मैया ! ऐसा निमित्तनेमित्तिक भावका 
के | री 
सम्बन्ध जानते हुए भी यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक पदार्थ अपन 
परिणतिसे ही परिणमता है। किसीका चतुप्टय किसी अन्यंमें नहीं पहुंचता 
है। यह ज्ञानीका पढ़ा वल हैं कि निश्चय ओर व्यवद्ार दोनोंका यथार्थ 
स्वरूप दृष्टिमें चना रहे । तो इस गाथामें यह वत।या गया है कि जिसके 
दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय निमित्त है और अपने आपके स्वरूपकी 
उपलब्धि नहीं हो रद्दी है; ऐसा अभव्य जीव ११ अंगका ज्ञान भौ कर ले 
तो भी उसको आत्मत्ञाभ नहीं हो पाता है | ह 
- सबसे पहित्ले बताया था कि अभव्य जीव त्रत समिति शुप्ति आदिक 
का पात्न करके व्यवदह्रनयका आश्रय करता हैं। फिर भी रसवे 'आत्स- 
परिचय तहीं हैं इस कारण झज्ञानी है। उसके सोक्ष नहीं होता, इस वात 
पर फिर कहा था कि चलो उसे नहीं है ज्ञान, अत्तः मोक्ष नहीं जा पाता) 
पर किसी अभव्यक्के तो ११ अंग ६ पूर्व. तकका , दान भी हो पाता है फिर 
उसके क्यों सोक्ष नहीं हो पाता है ? तो उसके उत्तरमें भी कह्दा था कि श्र्‌त्त 
के अध्ययनका फल तो है आत्माका साक्षात्कार होना, सो यह्द तो हो नहीं 
पाता, इस कारण श्र्‌ तके अध्ययनका लाभ भी नहीं होता | अब यह कह 
रहे हैं कि बाह उसे धर्मका दर्शन तो है फिर क्‍यों अभव्य जीवफ़ो सिथ्या- 


मार्गी बताया है ? उसके उत्तरमें आज कह्द रहे हैं । शा 
सदृहदि य पत्तदि य रोचेदि य तद्द पुणो य फासेदि। - : 

. पम्मं भोंगणिमित्तं ण हु सो कम्मक्खयरिसित्त ॥२७४॥ 
अभव्यके धर्मके वास्तविक श्रद्धानंका अभाव-- अभ॑व्य जीव नित्य 
ही यद्यपि घसंका श्रद्धात करता है, ज्ञांन करता है, रुचि करताः है और 
जारबार उसका पालन करता है पर वह भोगके निमित करता है।ःकर्मोके 
क्ष॑यकी, निमित्त नं करता है। अमव्य जीव ज्ञान चेतनामात्र धस्तुका 
अ्रद्धान चही कर पाता । कर्म चेतना ओर कर्मफल चेतनों “रूप बेस्टुका 
, भ्रद्धान तो करता है, पर ज्ञान चेतना मात्र वस्तुका-अंद्धांन रहीं करता, 
- क्‍यों कि इसके भेद्विज्ञानकी पात्रता नहीं है। में आत्मा सर्व परद्रव्योसे 
ओर परभव.से विविक्त हूं, केवल ज्ञानंस्वरूप हूं, ऐसा अपने आपके 
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स्प॒भावफा परिचय नहीं होता है तो वह अभव्य जीव यथार्थ धर्मका श्रद्धान 
नहीं कर पाता, किन्तु किसी शुभपरिणामरूप शांतिको ही श्रद्धान्सें लेता 
” उसफ़ी ही रृचि फरता है। उसका ही आचरण करता है। 

_ अमवब्यके भूताथंधमंका झभाव-- भूृतार्थ घर्म अर्थात्त्‌ परमार्थ ध्॒म 
जिसके प्रतापसे मुक्ति ऋषश्य होती है. वह धर्म हैं ह्ञानमात्र अर्थात्‌ केवल 
ज्ानस्वरूप अपने आपकी श्रद्धा करना, सस ज्ञानरष्रूपकी वार चार भावना 
करना ओर ज्ञाताद्रष्टा रहने रूप उपायके द्वारा इस ज्ञांनस्वभावका आचरण 
करना, यही है भूतार्थ धर्म, यह नहीं हो पाता है उसे | इसकी श्रद्धा अभव्य 
जीवको नहीं है। किन्तु जो शुभ कर्म हैं उनझी ही मात्र श्रद्धा होती है| 
शुभकर्म तो भोग निमित्त है। कर्म वंधके कारण हैँ और उत्तके फल नाना 
प्रकारके भावोंका श्रद्धान प्राप्त दोना या अलौकिक आत्माके दृशन प्राप्त 
होना यद्द दे । तो ऐसे शुभकर्म मात्रकी श्रद्धा करते हैं ओर इससे परे कोई 
8 हक स्वभाष हैं, कोई सहज रवरुप है। इसकी श्रद्धा नहीं हो 
पाती हूँ । द | 
अभव्यकी आगमफलकी ऋपात्रद्या-- यहां उत्तर दियाजों रद्द हे 
इस प्रश्नका कि जिक्षाप्तने पूछा था कि तुम अभव्य जीवोंके पीछे बहुत-बहुत 
पढ़ रहे हो, वे त्रतादिकका पःलन भी करते हैं फिर सी कह्दते हो कि थे 
अज्ञानी हैं) मिथ्यादपिट दे । तो चलो मान लिया कि ये बाह्य चौजें हूँ त्रत, 
तप बगेरह, पर अंतरंगमम तो छ्व:न भी ब्हुत है । आग्म घर है अभव्य 
जीव, फिर उसे अज्ञानी क्‍यों कहा जाता है ! सो उसके उत्तरमें यह बताया 
था कि वे आगमका घोर तो लादते हैं. पर उस आंगमका फल है अपने 
आत्तमाके 5 डक 5 नुभव कर लेनां। यह एसके दोता नहीं, इस 
कारण वह झ्ञानी नहीं हें | 

गा अम्मी मोगमिमित्त अधर्मकी श्रद्धा-- बहते हैं. कि बे से-केसे 
श्र तक्ता तो अध्ययन करता है भर उसको अन्तरमर्म विदितं नहीं है। उसे 
तो आत्माफी श्रद्धा-.है। फिर क्‍यों अज्ञानी कद्दा, गया है ? उसको तो यहां 
यह फट्दा जा रहा है कि अभव्य जीवकों धर्मकी श्रद्धा तो द्वोती है परन्तु 
बह भोगके निमिच होती है; फर्मक्षयके निम्ित्त रूप घमकी श्रद्धा नहीं होती 
है। इस ही कारण यह अभव्य . जीव भूतार्थ धमका श्रद्धान करने से, शुभ 
कर्म मात्रको घर्मरूपका ज्ञान करनेसे, और उस शुभ क्रिया मात्रसे ही घर्म 
रूप मानकर आचरण करनेसे शोर उसकी ही चारबार भावना आर बृत्ति 
करनेसे यह अमव्य जीव उपरिम ग्र वेयक तक भी पहुंच जाय) उस पदुको 
भी घारण कर ले तो भी व कभी छूट नहीं सकता | यद्द सव एक नेसर्गिक 


७६ समयसार प्र८्यन एदावदश्टमस भाग 


देन है, अथौत्‌ अभव्य जीव कितने सारे फास कर लेता है ? ज्वान मी 
सीखता है; वका भी घहुत दो जाता है; ्रत, तप भी कर लेता है; सब कुछ 
करके भी फोई वजह तो है ऐसी कि जिसके कारण उसे अ्रभ्नव्य कद्दा भोर 
बह फमी सम्यक्त्वका सी श्रद्धान नहीं कर पाता । वह वजह है । ऐसा ही 
कर प्रकृतियों 6 निमितच पाकर उसके उपादानमें अयोग्यता चतती रद्दती 
है, नहीं जाती है दृष्टि अपने आपके सहजस्वभाव पर । 
भूतार्थ व अभूतार्थ धर्मके आश्रयका फल-- इसके भूतार्थ घर्मका 
श्रद्धात न होने से श्रद्धात भी वास्तविक नहीं है। यह प्रकरण कुछ पहले 
यह चल रहा था कि निश्चयकी दृष्टिमें व्यबद्दारनयका प्रतिपेध होना ऊुक्त 
दी है। इस प्रकारसे यद्वां यह सिद्ध किया गया कि चूं कि इस अभव्य जीव 
को अखण्ड आत्मस्वभाषकफा परिचय नहीं हो पाता, इस फारण च्रूका 
व्यवद्दार कार्यकारी नहीं होता, सफल नहीं दोता और जिस ज्ञानी जीवके 
इस अखण्डस्वभाषफा परिचय होता है; वह व्यवहारसांर्गमं रहकर उस 
अखरड स्वभा4के भ्रद्धानके बलसे, रुचिके प्रतापसे ऊपर चढ़कर सर्वकर्मों 
से मुक्त होकर अपने सिद्धपदका अनुभव कर पाता है। यह '्ममज्य जीव 
अपने घर्मादिकका भ्रद्धान नहीं करता है और न ज्ञानरूपके ढ/रा उसका 
परिच्छेदन करता है, न प्रतीति करता है. और न विशेष श्रद्धा रूपसे उस 
की रुचि करता है और ऐसे ही अपना अनुछान भी नहीं फरता है । 
- अन्तर ज्ञायकस्वरूपकी रुचि-- अभव्य जीव जत तप क्रिया करता 
है, पर वह पुण्यरूप धर्म अहिमिन्द्रादिक पदवीके कारण रूपको अधिक 
आकांक्षा रूपसे करता है। बढ सोक्षतत्त्वकी चर्चा तो करता है किन्तु 
सीतरमसें उस बीतराग ज्ञायकस्वरूपका परिचय न्तहीं हो पाता। न उसकी 
रुचि-होती; किन्तु जो पर्तंसात्र बिशुद्ध परिणसत हैं उस विशुद्ध परिणमनसे 
दी संतोष हो जाता है और उसको द्वी कर्मक्षयका निमित्त सानता है झोर 
उससे होने बाली एक आक्रुंलताकी कमीरूप आकुलताकों मानकर अपने 
को हतार्थ समम क्षेता है; षीतराग, निर्विकल्प परमसमाधिका-उद्योग नहीं 
होता है, सो शुद्ध झात्माका सम्वेदून करना यही है निश्चयधमं और: है 
वह क्क्षयका फकारणसूत। उसकी उसे श्रद्धा नहीं होती हैं। कल्याणके 
लिए भह्‌ बोत सुनिश्चित है कि आत्माका जो अखरुद ध्रुव ज्ञायकस्वभाब 
.है उसकी र्ष्टि होना और उसमें हृद्दतासे रहना; परन्तु इस ही को चाहने 
वाल्ले सभी प्रकारके ज्ञानी जीव हैं।... जा पक 
.  ज्ञानियों ही मूलरुचिकी समानता-- जिनको विषयक्षयायोंके भाव 
पीड़ित करते हैं. ऐसे क्ंविपाकमें वसा हुआ वह सम्बंन्धष्टे जीव इस 


फ्या हि उ 
झात्मावे निर।छुल ८खरड स्वभावकी रुचि करता है ओर देश संयसभावी 
श्रायकजन भी इस ४5.खण्ड ज्ञात र॒भावकी रुचि करते हैं आर भाव आन 
भी इस अखण्द ज्ञ.नस्वभावकी रुचि फरते हैं पर जो जिस परिस्थितिमें 
है उस परिस्थितिक अनुसार उसकी भ्रबृत्ति चलती है । जो विषय कषायों 
में, अशुभोपयोगमें बहुत विपाकोंसे दवा हुआ हैं) अशुभोपयोगसे निमृत्त 
होनेके लिए सभी प्रकारका आलस्वन अशुभ द्ोता है उसकोपर सभी 
प्रकारका आलम्वन करके भी ज्ञाली जीव धन्तरमें केवल्यस्वरूवका धराचर 
परिचय बनाए रद्दता है पोर जेसे अंतिम लक्ष्य उपलक्ष्य दो बातें हुआ 
करती हैं इसी प्रकार इन संयमी जीबोंके अपने कह्याणके बारेमें लक्ष्य 
और उपलक्ष्य रहता हैँ । इसका लक्ष्य तो षही हैं जो साधुका है किन्तु 
ग्रृहस्थके उपलक्ष्य ये देव पूजा आदिक समस्त कर्तव्य हैं । 

लक्ष्य भोर उपलक्ष्यका दृष्टान्त- जैसे फिसी पुरुषको अपना एक 
महल बनाना है. तो उसका लक्ष्य हुआ मद्दल्त बनाना | अब जो कुछ भी 
काम फरेगा वह महल बनानेकी निगाइसे करेगा। पर उसके रोज-शेज 
हिननी बातें आती ई ? कितने ही प्रोग्राम बनाता है ? जज इंटें इकट्ठा 
फरवाना है, कल सीमेन्ट का परमिट बनवाना है आदिक अनेक अ्ंकारके 
इसके प्रोम्राम चलते हैं। अब थोड़ासा मकान बन गया तो अच इसका 
मूता वनाना है; छत कराना है, अनेक भाव उसमें चलते हैं, प्रोमास चलते 
है, पर वे सब उपलक्ष्य रूप है। लक्ष्यरूप नहीं हैं।. उन सबको करता है 
पर दृष्टि एक यद्दी है कि ऐसा महल तेयार करना है । इसी प्रकार ज्ञानी 
गृहस्थ श्रथवा प्रमत्त सम्यग्हष्टि जीबोंका लक्ष्य तो एक रहता है सिद्धपद 
पाना । पिनती भी बोलता के पूजा भी बोलता है। पर कंवत्यस्वरूपका 
अलनुभवन करना दी उसका एक लक्ष्य है। पर उसके उपलब्ध परित्यितिक 
बरासे अनेक दो रहे हैं। जैसे उस मद्ठल बनाने वाला. जब महल बनवा 
चुका) सिर्फ पलस्तरभर रह गया तो क्या बह इंटे इकह्टा करवा नेका प्रोग्राम 
बनाता है? नहीं बसाता दैं। जिस परिस्थितिमें जो आवश्यक होता है 
उसक्राश्रोग्राम बनाता ६५ ।  :.._ ह 

हितीय दृष्दान्तपृर्च॑क ज्ञानीके लक्ष्य और उपलब्यका विवरणः- 
अथवा जैसे किसी मह॒ष्यको नीचेसे ऊपर आना. है. तो वह पढ़िली सीढ़ी 
वर कदम रखता है अर दूसरी सीढ़ी फथश्रितू उपादेय होती है. सर्वथा 
नहीं होती है। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखनेके बाद तीसरी सीढ़ी भव 
उसके फथग्ित्‌ उपादेय है आर तीसरी सीढ़ी अब उसके लिए स्याज्य हो 
गयी। तो इस परिस्थिद्िवश होने वाले व्यवहारधरको वद्द उपलक्ष्यरूप 
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से करता है, पर उसका परम लक्ष्य, मोलिक लक्ष्य बीदराग केवल ज्ञान- 
स्वमांवका अनुभव है | इस तरह जेसे-जेंसे मिश्वयका आल्म्बन उसके 
बढ़ता है; केसे बदूृता है कि जिसकों अशुभोपयोग, विपयकपाय भंग न 
कर सके; ऐसी परिरिथदियें व्यदहारका आल्वग्दन छुटता हैं। पर जिन 
जीवोंको निश्चयस्व॒रूपका परिच्य नहीं है रू वीतर!ग ज्ञाथक रबभावका 
तो अनुभवन नहीं है और ऋशमोपयोग्से दचनेका प्रयत्न न करे तो वह 
स्थिति कल्याणकी नहीं है । यह तो प्रकरण अभव्य जीवका है । दि 
भव्यके भी मिथ्यात्वके उद्यमें अज्नानता-- परंतु भव्य जीव भी 
यदि कोई वतंमानसें मिथ्याहृष्टि है तो कितने ही समय तक अभव्यके 
सहश शुभ कम सात्रमें जो भोग निमित्त हैं उन्तका शद्धान और आचरण 
करनेमें अपनी इतार्थता माने तव तक वह जीब भी क्वान्रह्ित है) सम्यक्‌ 
रद्दित हैं, पर भव्य जीत. ऐसा पुरुष बन सऊता है कि बह अपने अन्तरमें 
बिराजमान्‌ शुद्ध शायकरूरूपका परिचय कर सके कि.्तु जो कमी कर ह्वी 
नहीं सकते उनको कहते हैं अमव्य जीव | यों तो सभ्ते कहते हैं कि धर्म 
करो) धर्म करो, छोटेसे लेबर बड़ों तक सबमें घह असिद्ध है कि धर्म करो 
पर साधारण जीवॉको धर्मके यथार्थ स्वरूपका परिचय नहीं है, और न 
सुखके स्वरूपका यथार्थ परिचय है--छोटे-छोटे भीख सांगने बाले लोग 
भी कहते हैं कि धर्म करो, इससे सुख मिलेगा) किन्तु उन्तकी निगाइमें कुछ 
३ दे दो, इतना तो धर्म है और उससे जो पेट भर गया) इतना 
छसुख है । . . | 
धर्म और धर्मका फल-- जरा और भी विशेषरूपसे अभव्यजीब 
चलते हैं तो उनके लिए वे ही सभी कममात्र पुण्यभाव रूप वे तो धर्म हैं 
और इन्द्रादिक पद सिल जाय, लोकिक महत्व मिल जः<, यह स्नका रुख 
| ज्ञानी जीवका आत्मस्वभाव तो धर्म है. और आत्मरू्भावमें उपयोग 
की स्थिरता करना, यह घर्मका पान है और उसके फलरुप अनाकुल्तता 
/ सदा लिए न्ि्विकल्प परिणमन रहता अर्थात्‌ मोक्ष, यह उसका फल 
। ज्ञानी जीव शुद्ध आत्मतत्वके सम्वेदनरूप घर्मकी श्रद्धा करता है! 
शुद्ध आत्मतत्तका . अर्थ है आत्माका अपने आप अपने सत्त्वके कारण 
जो सहजस्वरूप है उस स्वहूपका धारण होना, यही हैं- धर्म पालन और 
अभव्य जीबका धरपाल्न विशुद्ध परिणाम तृप्त होना ओर उसको घम: 


, रूप से. श्रद्धान करना; यह है अभव्यकी इप्टिका घ॒र्म पालन | 


परक आश्चयक त्यागके साथ रागका अभाव-- जैया ! जो काम 
जिस विधिसे होता है 


वह काम उसके अतियूल् उपायसे नहीं होता । संसार 


णधा नएथ ६ 


ऋतात्मतरवमें ऋद्ध &, दान ध्वेर आचरण द्वोता है तो बह उस ही प्रकार 
होगा। मोश्षके प्रयोजनमें आत्मतत्त्वके श्रद्धान, धान और %,चरण भी 
होता है तो बद् उसी प्रकार होता है। इस प्रकार निश्चयनयके रिद्धान्तमें 
व्यवद्दारनय प्रतिपेषके योग्य दै। इस प्रकरणमें ज्ञानी ऋषी संत्तोंका यह 
उपदेश है कि राग छोड़ो। सभी ऐसा कद्दते हैं। राग दोता है परबस्तुका 
आश्रय फरनेसे | राग जो छोड़ेगा उसको परका आश्रय छुटाना ही पड़ेगा । 
परवस्तुको उपयोगमें लिए रहे और राग छोड़ दे; यह नहीं हो सकता है । 
तो जहां राग छोड़नेका उपदेश किया गया है दहां परवस्तुके आभ्रयके 
त्यागका उपदेश समझना | परबस्तुके आशय करनेका नास व्यवहार है । 
सो जहां यह कहा है. कि सर्वथा राग छोड़ो वहां यह बात निकालना है कि 
परवस्तुक्का आश्रय छोड़ी भ्र्थात्‌ व्यवहार छोड़ो । पर बिन जीवोंके 
अशुभोपयोगरूप बनाने वाज्ञा परका आथ्य है, वह परका आशय तो छोड़ 
नहीं सझता ओर मोश्षसार्गमें चलनेकी दृष्टिसे शुभकम और व्यवद्वार करते 
का यत्त न करे) उसकी स्थिति शोचन्तीय है । 
व्यधद्वार और लिश्चयनयकी प्रतिपेष्य प्रतिपेषकता-- जद्दां परस 
ऋह्याणकी यात होगी घहां पर निश्दयतः सर्वप्रकार परका आश्रय छूटेगा । 
इस प्रकार यह बताया गया है. कि व्यवद्वारनय तो प्रतिपेव्य है। प्रतिपेष 
करने के योग्य है और निश्चयनय प्रतिपेधक है। ऐसा सुनकर यहाँ जिज्ञासु 
पुरुष मश्न फरता है कि कैसे व्यवद्ा एनय तो म्रतिषेध्य होता और निश्चय- 
. जय प्रतिपेषक होता ? यह प्रकरण उच्च ज्ञानी संतोंके उपदेशका है । जहां 
इतना बल नहीं है. ऐसा प्राक्‌ पद्वीर्मं तो अपनी दृष्टिको तो स्वच्छ रखें 
शीर-व्यवद्वार्मागंका अपना वरावर आल्म्बन रखें; पर ऐसी भाव ना अपने 
आपमें बनाएँ कि हे नाथ ! कब वह ससय होगा कि जिस समय सब प्रकार 
के परका आश्रय छूटफर मैं अपने आपके स्वभावमें रत हो सकू ! ऐसी 
भावना रखते हुए हक आपकी पद्बीके अछुसार अपना कार्य करें और 
दृष्टि अपनी पवित्र बनाएं । 
भावना स्य दो होते हैं-- निश्वयनय और व्यव॒द्दारनय | निश्चयनय कहते 
हैं एक द्वी पदार्थों देखना उसद्दी पदार्थओों भर व्यवहारनय कददलाता है 
- दोपर दृष्टि होना या अनेक पर दृष्टि होना । फिर उन्तका परस्परमें सम्बन्ध 
: करना | तो निश्चयनय तो होता है आखिरी लक्ष्य और व्यवद्दारन॑यमें 
होती है पढिली प्रवृत्ति । तो व्यवद्दार प्रवृत्तिमें रहनेके बाद निश्चय तो 
आता है शोर व्यवद्ारनय छूट जाता है। तो व्यघहारनय प्रतिपेध्य हुआ 
ओऔर निश्चयनंय प्रतिपेषक हुआ। तो पूछा जा रद्दा है कि फिस पंपारसे 
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व्यवहार प्रंतिपेष्य है याने हरने वाला है भर किस प्रकार निश्चय अति- 
पेघक हैं याने व्यवहारके प्रतिपेघ थे साथ आने वाला है ? 
आयारादी णाणं जीवादी दंसणं च बिर्णेयं । 
छजजीवणिकं च तहा भणइ चनच्त्ति तु ववबहारों !२७६।। 
आदा खु मज्कम णाणं आदा मे दंसणं चरित्त च॒ | 
आदा पशत्चक्खाणं आदा मे संबरो जोगो॥२७७॥ 
व्यवहारज्ञान-- व्यवहारसे ज्ञान क्या कहलाता है ? जो शब्द श्र्॒‌त 
वह तो व्यवहार ज्ञान है. क्‍योंकि हम व्यवद्ारसे किसी ज्ञानसे जानना 
चाहेंगे तो किसी परका आश्रय करके जान पायेंगे। जेसे घड़ेका जानना) 
मेज का जानना | तो जानना शुद्ध क्या होता है ! जानन अपनेमें केसा 
परिणाम रखता है ? यह न बता पायेंगे । जहां परका नाम केकर बताया 
गया वह व्यवहार है और जाननका रुदका जो स्वरूप है वह स्वरूप सममझ 
में आए तो चह केचल अनुभवक्री चीज है। उसका श्रतिपादन नहीं किया 
जा सकता है। उसका प्रतिपादन किया जायेगा तो किसी का नाम लेकर 
किया जायेगा । | 
व्यवह्ारदर्शन-- दर्शन क्‍या है ९? जीवादिक जो ६ पदार्थ हैं थे 
दर्शनके आश्रयभूत हैं, इसलिए ६ पदार्थ दर्शन हैं | यह व्यवद्ारसे दशेनका 
लक्षण है.। कहते हैं कि प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तक्तवोंका श्रद्धात फरना 
सम्यग्दशन है | तो ७ तत्त्वोंका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है यह कहना व्यवद्दार 
क्योंकि सम्यक्त्वके परिणमनका गतिपादन परपदार्थका आश्रय लेकर 
किया हैं| जेसे ज्ञानका प्रतिपादन पदार्थोौकी विषय बनाकर किया जांता है 
तो चह ज्ञान व्यत्रह्दर है; इसी प्रकार सम्यक्त्वका भी जब परका विषय 
करके पतिपादुन किया जाता है तो वह व्यवद्दार है| यह हुआ व्यवद्यार 
दर्शन । * हे हे 
व्यवह्ारचा रित्र-- व्यवहार चारित्र क्या है ? ६ प्रकारकी दीवॉकी 
रक्षा करना व्यवहारचारित्र है । इसमें भी चारित्रका प्रतिपादन परवस्ठुका 
आश्रय लेकर क्या गया है । इसलिए वह व्यवहार है । तो यह तो हुआ 
: व्यवहाररूप दशन, ज्ञान और चारिन्र । ह 
निश्चयज्ञान-- अब निश्चयरूंप देखें तो शुद्ध आत्मा ही ज्ञानका 
-आभयभूत- होनेसे ज्ञान है। यहां निश्चयके विषयक प्रतिपादन किया है 
: इसलिए व्यवहार हो ग्या। पर इसमें परका आश्रय 'नहीं है, रवयं उपादान 
इसलिए निश्चय.है। तो यह ज्ञायकखरूप भगवान आत्मा शुद्ध आत्म- 
तत्त्वके क्वानके परिणमनके कालंमें उस शुद्ध आत्माका आश्रय किए हुए है । 
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जो ज्ञान, ज्ञानफों जाने वद ज्ञान तो सजग है ओर जो ज्ञान ज्ञानातिरिक 
परको जाने वह ज्ञान सजग नहीं कहा जा सकता है। जिसे कहते हैं 
शिकार अनुभव करना, चित्त्‌ श्रकाशका अनुभव करते हुए ज्ञान सजग 
रद्तता 

_ निराकुलताका अविनाभावी क्ान-- भेया ! निराकुलरिथति पानेके 
लिए ऐसा यह दुर्शन किया जाता है कि झ्ानका स्वरूप क्या है? ज्ञानका 
शुद्ध कार्य क्या है ? जञाननरूप जो चतंना है यद्द क्या होता हैं ? जब यह 
ज्ञान होता हैं तो निराकुलता उत्पन्न द्वोती है । कहते हैं ना कि जहां ज्ञान; 
ज्ञाता) शेय इनमें मेद न रहे, एक स्वरूप हो तो इसे कहते हैं उत्कृष्ट 
अवस्था, प्यानकी अवस्था भर स्वरूपाचरणकी पशित्र अवस्था। तो शुद्ध 
आत्मा घ्वयं ज्ञानस्वरूप है। कारण कि ज्ञानका आश्रयभूत बद् आत्मा है | 

शुद्ध छ्वानकी स्वाधितता-- यहां एक बात भर जानता है कि ज्ञान 

यदि उपयोग लगाकर किसीको जाने त्तो वह पराणित हुआ और उपयोग 
रूप न जाने किन्तु स्वयं जाननरूप परिणमन हो बहां परका विषय नहीं 
हो .। | जितना मात्र उपयोग लगाकर जाननकी रिथिति द्वोती है उसे कद्षते 
है बुद्धि लगाकर जानना। तो बुद्धि लगाकर जो जानन दोता है पद 
जानना व्यवह्ाररूप है? किसी परका आश्रय करके जानन द्वोता है । जब 
यह झान परका आश्रय छोड़ दे किसी परके विषयमें अपना ध्यान न 
जमाये तो परका आश्रय तो छूट गया और ज्ञानका आश्रय है रुवय भात्मा 
यह छूटे? कैसे इसलिए उसमें जश्ञानका आश्रय शुद्धधात्मा ही द्वोता है। कोई 
जीव परका ध्यान छोड़ दै, किसी परका विकत्प न करे तो परका ध्यान 
छूटनेकी स्थितिमें पर आश्रय तो रहा नहीं, अब स्व आभय छूट सकता 
नहीं, क्योंकि ज्ञान है स्वके ओधारमें तो उसमें केवल स्व ही ज्ञात होता है। 
नह परवस्तु छ्वात नहीं है वहां वेवल स्व ही ज्ञात है। ढ़ 

: निश्चयदर्शन-- इसी प्रकार निश्चयनयका दृश॑न क्‍या 'चोज है 
तो दर्शन भी शुद्ध श्रात्मा है। सम्यक्तवका आश्यभूत भी आत्मा दी है । 
भूतार्यनयसे इस आत्माके जाननका नाम सम्य<दृशन हैँ । भूत थेतेय कहता 
है कि निष्क्रान्तको स्रोतमें जोड़े। निष्क्रान्तके मायने निकह्ते हुए्का जो 
आधार है; जह्ांसि निकलता है. उसको जोड़ दें। निकलते हुएको अलग न 
बनाए रहें) यदी है भूताथपद्धत्तिका जानना । जीचमें परिणमन है, प्योय 
है तो वह परिणमन पर्योय कहांसे निकला है ! गुणोंसे निकला है। जैसे 
माननरूप परिणमन ज्ञानगुणसे निकला है? कपायरूप परिणुंमन चारित्र- 
गुणसे निकला है। चारित्रणुगका वह विकार परिणमन है। तो चाहे 
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विभाव हो, चाहे स्वभाव हो, निकल्ला तो वह गुणसे है। तो कपायादिक 
परिणमन गुणोंसे निकले हैं और ये गुण जो भेद -भेदरूप दिखते हैं इनका 
आधार क्या है, इसकासत्रोत क्‍या है? एक आत्मतत्त्व याने आत्मद्रव्य | 
सो गु्णोंको आवारभून अपने आत्मतत्त्वमें जोड़े तो यह्द हुआ भूतातंशेली 
का दर्शन | तो सम्यकत्वका विपय भी शुद्ध आत्मा हैं । 
निश्चयचारित्र-- भैया ! सम्यक्त्व कहते हैं स्वच्छताको | जहां 
भिपरीत अभिश्राय न रहा ऐसी जो आत्माकी नेसर्गिक स्वच्छता हैं उसका 
. नाम है सम्यक्त्व और ऐसी स्वच्छताके रहते हुए जो भी बृत्ति उठ रद्दी 
उसका नाम है ज्ञान और जाननमें ही रिथरता हों जाना इसका नाम 
चारित्र। यह आत्मा ही परमार्थतः है निश्चय ज्ञात, निरचयदर्शन ओर 
निश्चय चारित्र । चारित्र भी शुद्ध आत्मा ही है क्‍योंकि चारिनत्रका आशय- 
भूत यद्द आत्मा ही है। इस प्रकारसे हुआ निश्चयज्ञान) निश्चयदर्शन और 
भिश्चयचा रित्र । 
(८ ऊ 
शब्द तकी- सोक्षमागंविषयक अनकान्तिकता-- अचथ इनका भेद 
देखिये, आचाराह्न आदिक जो ज्ञानका आभ्य है वह अनेकांतिक है अर्थात्त 
आचार आदिकका ज्ञान हो जाने पर भी, सम्यम्ज्ञान दो जाने पर भी 
सम्यसक्षान हो, न हो, सोक्ष हो; न हो पर जो निश्चय ज्ञान है, शुद्ध आत्म- 
रूप ज्ञान है यह एकांतिक है निश्वयरूप है। शुद्ध आत्माका ज्ञान हो, 
अद्धान हो, आधार हो तो वह निश्चयसे मोक्षका मार्ग धनेगा।.- पर 
अआाचाराह्ज आंदिक शब्द तंका जो आश्रय है ऐसा अंगोंका ज्ञान भी वह 
लिश्चय नहीं रखता, कि वह मोक्षकों क्रेगा। इस कारण व्यवद्दारनय 
अतिपेध्य है ओर निश्चयनय प्रतिपेधक हैं क्‍योंकि शुद्ध भाव्माको ज्ञाना- 
'दिक झआश्रयका इसमें. नियम है। इस लिए निश्चयनय प्रतिपेधक हैं.और 
ज्यवद्वारनय प्रतिपेध्य है। उसीका स्पष्टीकरण यद्द है कि आचार आदिक 
'जो शब्द श्र,त॒ हैं चह एकांतसे ज्ञानका आश्रयभूत नहीं है क्‍योंकि शब्दभ त 
का सदूभाव होने पर भी या असदूभाष होने पर आत्माके झ्रा्यर्का भाव 
हीनेसे ज्ञान होता है-। पर आचारांगादिका ज्ञान अभव्यजीव भी-कर लेता 
है, किन्तु उसके ज्ञान नहीं है। £ शा 3 
__ ज्ञानकी सजगतां-- जो अपने शुद्ध आत्माफो जान लेता है, वह 
ज्ञांनको मानता है। जो ज्ञान ज्ञानके स्वरूपको जाने वह ज्ञान सजग है जो 
-सत्रुकी अनुभूतिको कर लेता है - बह परसार्थ ज्ञान है । ओर जो ज्ञात ज्ञान- 
.स्वरूपकों छोड़कर किसी परपदार्थमें लंगा हुआ है तो वह ज्ञानसजग 
नहीं हो सकता | कण पक 


गाथा रे७७ परे 


पराश्रितता---जीवादिक नौ पदार्थोको, ७ तत्त्वोंको सम्यर्दर्शनका 
आश्रयभूत्त चताया है | इनका आश्रय करना सम्य-दर्शन है। तो जीवादिक 
पदायका दंशन अभव्यके भी होता है। द्वोता है उसके ऊपरी ढंगसे | मे 
फोत्तो वे जानते नहीं, जीब अजीब ४&:दिफ | जसे स्घरूपमें वे <थार्थ 
हैं बेसा वह वर्णन करता है। वेसा ही उसकी दृष्टिमें होता है। तो पिर भी 
उस अभव्य जीवके सम्यरू शन न्टटीं माना; इसी कारण जिसके दर्शन्की 
प्रतीतिका आश्रय केवल शुद्ध आत्मा हैं । उसके जीवादिक पदार्थ ये हैं-- इस 
प्रकारका आाकाररूप श्रद्धान हो यान हो तो भी रूम्यग्दश्न होता है। 
अ्रपनी शुद्ध वृत्ति बनाएँ तो सम्यग्द्शन व ज्ञानका लाभ मिल्लेगा । एक शुद्ध 
भात्माका घाश्रय लेने से ही सम्यक्त्व होगा | 
शआात्मस्पर्शके विना अचारिच्रत्व-- अभव्य जीव अनेक प्रकारसे 
तत्त्वोंके नाम जे रद्या है पर नाम लेते हुए भी व्याख्यान कन्ते हुए भी उस 
छ्वानस्वभाव की कलक न होने से बड़ी तपस्यावों को करते'हुए भी बह 
श्रचारित्री होता दै। यह व्यपद्दारचारित्र है; इसमें मुक्तिमार्गका नियम 
नहीं है| अंतरंगमें ज्ञानही स्थिरता रखते हुए आनन्द्का अनुभव फरना | 
' यही है निश्चय चारित्र | तो जीव दया फरते हुए भी निश्चयचारित्र द्वो 
झयधा तल हो यह भी सम्भव है। इस कारण ६ कार्योकी रक्षा फरना, 
निश्चयचारित्र नहीं हैं, मुक्तिका मार्गभूत चारित्र नहीं है । 
ज्ञानका वास्तविक आश्रय-- शुद्ध भात्मा ही छ्वानका अश्रय है क्‍यों 
कि आचार आदिक इन सब श्रूत विदःस्परूप आस इनका इान हो या 
न हो; यदि शुद्ध आत्माका आश्रय है तो उसके सद्भावसे जीवादिक पदार्थों 
का सदूभाव होने पर या शसदूभाव होने पर शुद्ध आत्माकी प्रतीतिमें 
सदभाव है तो उसका दर्शन होता ही है। शुद्ध आत्माका। केवल आत्माका 
ज्ञानस्वहप आत्माका आश्रय फरके होने वाले दर्शन, ज्ञान और चारित्रमे 
'सात्मकता रहती है सो बह सोक्षमार्ग है, पर बाह्मपदार्थोको क्षान किया॥ 
'जीवादिकका बोध किया; ऐसा नद्दीं है।. _ .. 
मूलके आश्रयकी नियामकता-- भगवानद वचनोंमें शका न करना 
चाहिए यद्द व्यवद्दार ठीक है, पर अल्ञभूति जो (30 है बंद भगवानके 
शब्दोमिं शंफा न करें) मात्र इस प्रकारकी रि£ पिमें नहीं स्मड़ती है किन्तु 
' मीतरसे उमड़ द्ोतो हैं। जब ज्ञात ज्ञानस्वभावका आश्रय करता है तब 
: आनन्द उमड़ता है। इस कारण ये सब व्यवहार ज्ञान है, और व्यवहार 
' ज्ारित्र हैं। चारित्रकी दशा रूप परिणमन ही अथवा न दी, जो: शुद्ध 
अ्रत्माफा ध्राश्रय किए हुए है उग्के चारित्र होता हैं। इसका अर्थ यह है कि 


पछ समयसार प्रदचन एकाद्श्तम भाग 


व्यतरद्दार धर्ममें लगे हुए पुरुषोंकी चात नहीं कद्द रहे हैं कि उनमें दया नहीं 
ह। दे तो भल्ते हैं, किन्तु प्रवृत्तिघमंसे उत्कृष्ट घर्ममें जो लगते हैं; अपने 
आपके शुद्ध आत्माकी उपासनामें लगे हुए हैं; उत्तके निश्चयतः चारित्र 
होगा; उनके हिंसा परिणाम नहों हैं, रागका विक्रतप नहीं है, रागकी अनु- 
भूति नहीं है। शुद्ध ज्ञानस्वभा+का अनुसवन चल रहा है इस कारण ये 
सब निश्चयदर्शन) निश्चयज्ञान ओर निश्चयचात्त्रि जो हैं वे व्यबद्दारके 
प्रतिषेधक हैं । 

व्यवहारकी करुणां-- देखो भेया ! निश्चयकों स्थान देकर यह 
व्यवहार फिर हट जाता हैं। व्यवहार हैं. प्रतिपेष्य+ पर व्यवद्वार कितना 
उपकारी हैं कि व्यवह्रका फलभूत जो निश्चय हैं उस निश्चयफो उत्पन्न 
करके यह व्यवद्वार खुद मिट जाता है। ऐसा कोई दयालु है जो अपना 
विनाश करके दूसरेको जमा जाय ९ चह व्यवहार ही ऐसा है कि अपना 
विन्ताश करके निश्चयको जमा जाता है ऐसा निश्चय, दर्शन, ज्ञान) चारित्र 
जब उत्पन्न दोता है तो व्यवहार हट जाता है और ऐसी अनुभवकी स्थिति 
तब होती है कि बह्दां सात्र अपना चआात्मा ही चृष्ट द्ोता हैं। जाननसें, 
श्रद्धानमें , स्पर्शनमें। रमणमें जो रहा करता है ऐसा निश्चयभूत जो रत्नत्रय 
है वह व्यवहारके रत्लत्नयका प्रतिपादक है। व्यवद्दार रत्नन्नय कार्यकारी 
है। जब तक निश्चय रत्नन्नयकी प्राप्ति नहीं होती चढ़ता नहीं होती । | 

व्यवहारपूर्वक व्यवद्यारका प्रतिषेघ-- जेसे सीढ़ियोंका आश्रय लेना 
तब तक कार्यकारी है जब तक ऊपर न चढ़ जाय | उसका ऊपरका चढ़ना 
प्रतिषेषक् है ओर सीढ़ियोंसे चढ़ना प्रतिषेष्य हुआ। इसी तरह व्यवद्दार- 
रत्लन्नय प्रतिषेष्य हुआ ओर निम्चय रत्नत्रय अतिषेघक हुआ | यह प्रकरण 
उसे छूता हुआ है. जद्दां यह उपदेश दिया था कि रागादिक अध्यवसान 
सच तजना चाहिए । तो रायादिक तजना चाहिए इसका श्र्थ क्‍या है कि 
परका आश्रय तजना चाहिए । राग द्ोता है परका आश्रय करके । इंस राग 
तजनेके उपदेशमें समस्त परके आश्रयकों छुटाया है । तो परका झ्राश्रय 
छूटा, मायने व्यवद्यार छूटा । यहां यद्द उपदेश दिया कि व्यवद्दारके छूटनेके 
भोतर व्यवहारका आश्रय कर चुकना यर्मित है पर बह ढंगसे छूटे । ऐसा 
नछूंठे कि पद्ितेसे छोड़े. रहें । तो ऐसे छोड़े हुए व्यवद्दारसे काम नहीं 
चलता है। सूल वात है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है; यद्द ज्ञानमात्र झात्मा 
अपने ज्ञानसे अपने ज्ञानस्वरूप आत्माको जानें तो इसके कब्याय॒की 
प्रगति है । 

छुटका राकी प्रियता-- भैया ! सर्वजीषोंकों छुटकारा प्यारा होता 


गाया “५5७ 


हैः स्पूज्षमें जद॒क पढ़ते र्ते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि कब हट्टी 
भिल्ले शोर जम छुट्टी | मिल जात्ती है तो उसके बाद अपना वस्ता स्केट) 
पार्टी उठाकर फैसा दौद़ते हें? हों दल्ला करते हुए रुंशीसे भागते हैं । 
यद खुशी इनको किस यातफी है? छुटकारा मिलनेको है । छुटकारेका 
धासन्द सबसे च्त्टष्ट आनन्द दोता है। वह्द तो ६ घन्टोंका बन्‍्धतत है पर 
यह कितना विकट बन्धन है कि शरोरसें जीव फंसा हुआ है। शरीरसे 
निकज्ञ नहीं सफना। जो ज्ञानमय पदार्थ है जिसका कार्य सारे विश्वको 
जान जाना ६) ऐसा या आत्मा इन्द्रियके द्वारा जान पाता है और सबको 
नहीं जाने पाता ९ || रागटेप विभाव श्सक स्थभावभें नहीं हैं, फिर भी 


/>उ कर 


उत्पन्न शोता है सुख और डुःख, सो ये इस संसार विपवृक्षके फलस्वरूप 
| । ऐसे बिकूट बन्धनमें पड़ा हुआ चद्द भात्मा यदि कभी छूट जाय तो 
इसके आनन्द्रका क्या ठिकाना ! है 

घमंमय पदकी प्रियता-- जो इस शरोरके बंबनसे छूट जाते हैं 
इनको ही अरदत ओर सिद्ध कहते हैं। उस परमात्मप्रभुकी उपासनामें 
अपने श्रापकी सावधानी रखनी दे। आप लोगोंने इस ग्रीन पार्कमें संदिर 
बनाया तो किनने प्रेमपूर्षफ चन-या, यह देखने वाले दी समझ सकते है। 
धर्मसे यदि रुचि न होती तो ऐसे परिश्रमसे फमाया हुआ घन आप लोग 
फसे लगा देते तो धम शानी संत पुरुषोंकी दृष्टिमें घरसे भी अधिक प्यारा 
2 । आप लोगों को घर इतना अधिक न॒थ्यारा द्वोगा जितना घ॒र्म प्यारा 
हैं। यदि फभी घर्मका फाम झा जाय तो आप 2 कि कास 
फाज छोडपःर जरूर उस धर्मफायमें कुछ समय व्यतंति करंग्रे। धमपर 
तो क्पकी शामृदिक दृष्टि है। भौर धमके नातेसे जितने सथर्मीजन हैं वे 
सम पक परिवारके लोग दे । जब घमके प्संगर्म आप पड़ीसियोंसे ग्राम- 
श्रासियोंस मिलते हैं तो, आप इतनी सहधयतासे मिलते हैं. जितना कि 

# लोगोंसे मिक्षते ६ । 

बा 302 3 अब ह जिन्हें घर प्रिय & ओर धर्ममार्गकी ऊंची-ऊंची 
बातें जिम्दें विदित द्ोती हैं, वे धर्ममार्गमें बसे ही बैसे बढ़ते जाते हैं और 
बढ़-बढ़कर फभी अरदवत मोर सिद्धका _स्थितिपा लेते है। यही है बंधनसे 
छुटकारा । अपनेको क्‍या फाम करनेके लिए पढ़ा है ! बंधनसे छुटकारा 
पानिफा काम पड़ा हुआ है। श्रपनी इृ्टिम कंबल 7 दी बात रांखए कि 
हमकों वंधनसे छुटकारा पाना हैं। मुख्य काम यही है। फिर गृद्स्थोमें 
रहते हुए दर्सा बात चलती रद्ती है।, चलें वे भी पर अपना मुख्य लक्ष्य 


होना चाहिए कि हमें वंधनसे छूटना | 


पद समयसार प्रवचन कएादेशतम भाग 


शरीरसम्वन्धकी कष्ट कारणता-- सर्दी गर्मी आदिके कप्ट होते 
हैं, ये सभी कष्ट इस शरीरके सम्बन्धले होते हें। शरीरका सम्बन्ध द्ोता 
है कर्मोक्के उदयके कारण | कर्मोंका उदय तब द्ोता है जब कि पह्टिले बांध 
रखा हो | तो कर्मोंका वंधन द्ोता है रागादिकत भाषोंके कारण । यदि रागा- 
दिक भाव न हों तो कर. वंघन सिटे | कम बंधन मिटे तो फिर उदयमें 
केसे आए ? जब कर्म चदयमैं न आये तो शरीर केसे मिलेगा और जब 
शरीर न मिलेगा तो उसको ठुःख न मिलेंगे। सारे ठुःख इस शरीरके 
रम्बन्धसे हैं | जहां कोई शरीर न हो, केबल जीव हो आर दुःख हो जाता 
हो; ऐसा कोई हो तो दतावो | सर्दी लगती है तो शरीरके सम्बन्धसे गर्मी 
लगती है तो शरीरके सम्बन्धसे, भूख प्यास लगती है तो शरीरके 
सम्बन्धसे । | 

शरीरसम्बन्धजा इष्टानिष्टऋर्पना-- यह मेरा इप्ट है, यह अन््ट 
है, यह भी कल्पता शरीरके सम्बन्धसे हो ती है। क्‍योंकि अ्रपनेक्कों इस शर्र,.र 
सात्र मान रखा है | तो इस पर्यायबु्धिके होनेसे जिस्से इुछ अपना रुख 
अनुभव कर लिया उसे इप्ट मान छेते हैं ओर जो उनके खुखसाधनमें 
वाधक हुआ उसे अनिष्ट मान लेते हैं। तो इष्ट अनिप्टका भी जो प्रकार 
वढ़ता है वह शरीरके ही सम्बन्धसे बढ़ता हे। तो यद्द निश्चय करो कि 
जितने भी जीवको क्लेश हैं वे सब शरीरके सम्बन्धसे हैं । 

रागपरिहारका सूल्न उपाय-- मैया ! ऐसा उपाय होना चाहिए कि 
इस शरीरका सम्बन्ध छूटे । केवल भात्मा ही आत्मा रहे तो कल्याण दो 
सकता है। तो शरीरका बन्धन छुड़ानेके लिए, संकट दूर करनेके लिए 
कर्तव्य यह है कि रागादिक भाव पेदा न हों। रागादिक भाव पेद्ा न हों 
इसका भी कोई उपाय है क्‍या ? कुछ सोच तो रखा होया | चाहे कर न 
सके हो पर मान तो रखा होगा कि रागादिक भाव मेटनेका कोई उपाय है| 
रागादिक भाव मेटनेका कोई उपाय सोचा तो होगा कि घर बार त्याग दें 
जंगत्में पड़े रहें तो रागादिक छूट जायेंगे। यद्यपि यद्द भी सहकारी कारण 
है पर मूलसे रागादिकभाव छूट जायें, इसका उपाय यह लहीं है। रागा- 
दिंग भाव छूदनेका .उपाय 'रागादिक भाव मेरे नहीं हैं ऐसा परिणाम 
बनाना है। यही रागादिकके छुटानेका मृत्न उपाय है रागादिक औपाधिक 
भाव है, में तो शुद्ध चेतन्य तेज हूं, शुद्ध चिन्मात्र हूं । उस शुद्ध चैतन्यमात्र 


2592 जितने भी परिणाम हैं वे समस्त अध्यवसान वंघके कारण 
कहे गए हैं । े 


अब इस प्रसंगये यह अश्न होता है कि रागादिक सदा तो दोते 
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नहीं | होते हैं कभी तो दयों दोते हैं? इनका निमित्त क्या है ९ झात्माके 
रागादिक द्ोनेमें आत्मा निमित्त है या परपद्दार्थ निश्त्ति ६ ! ऐसा वि.सी 
ने एक क्षोम पैदा किया है। तो उत्तर देते हैं कि-- 

जद फलियमणी सुद्धो ण रुय॑ं परिणमदि रायमादीहिं | 

रंगिल्नदि अण्णेह्ििं हु सो रचादीहिं दब्वेहिं॥२७८॥ 

एवं णाणी सुद्धों ख॒ सय॑ परिणमइ रायमादीहिं । 

राइजदि अण्णेह्िं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ।२७६९॥ 

रागादिककी न्रोपाधिकतापर स्फटिकका इृशन्त-- जैसे स्फटिक 
मणि स्वयं अपने आप अपने आपकी ओरसे शुद्ध है वह रागाहिक भावों 
से अर्थात्‌ लाल पीला वन जाय इस प्रकार स्वयं नहीं परिणमता है। पर 
बह स्फटिकमणि दूसरे लाल काले आदिक पदार्थोका निभित्त पाकर रंग 
रूप परिणम जाता है। दर्पणकी तरह चारों ओरसे रवच्छु एक रुफटिक 
पापाण होता है, मणि नहीं, स्फटिक पापाण तो देखा ही होगा और सफेद 
मशि भी देखा होगा, वद्द स्वयं स्वच्छ है, उसमें रागादिक नहीं हैं। स्फटिक 
मणिके पास दर) पीला; नीला डाक लग जाय तो वह स्फटिकमण्ि हरे 
पीछे आदि रूप परिणम जाता है। वह विकार स्फटिकके फारण होता है 
या उसके साथ जो लाल आदि चीजें लगी हैं उसके फारण होता है। जो 
दूसरी चीज लगी है लाल) पीली आदि उसका निमित्त पाऊर यह रुफटिक 
मणि लाल पीले रूप परिणमा | इस ही प्रकार झात्मा स्वयं शुद्ध है, वह 
रागद्वेपहपं नहीं हैं परन्तु दूसरी जो रागांदिक प्कृतियां है दोप है, उनके 
निमित्तसे ये रागादिकरूप किए जाते हे | 

निमित्त होनेपर भी नेमित्तिक परिणति मात्र उपादानमें-- भेया ! 
यह आत्मा रागादिक रूप जो परिणमा है वह स्पय॑ नहीं परिणमा है किन्तु 
दसरी प्रकृतिके सम्बन्धसे उसका निमित्त पाकर यह रागादिक रूप परि- 
शमा है। इस इश्टांतमें यह भी दृष्टि ५. कि रागादिक रूप परिणमा हे तो 
वह स्फटिकंसरि द्वी_ परिणमा है, पर घह दूसरे पदाथका सम्बन्ध पाकर 
परिशमा है | जैसे कोई आदमी गाली दे तो दूसरा गुसखा करता है; तो 
देखने वाले लोग तो यह कहते हैं कि गाली देने वाले ने गुस्सा पंदा कर 
दिया है । पर गुस्सा जो पेदा किया है, गुस्सारूप जो परिणमा है बह बही. 
परिणमा है गाली देने वाले ने शुसुसा नहीं किया है। किन्तु गाजी देने 
बाल्षेके शब्दोंका निमिच पाकर यद्द पुरुष गुस्सारूप परिणम गया है। इसी 
प्र कर्मोंक्रा सिमिच पाकर यह आत्मा रागठपरूप परिणमस गयां है। 

एकत्वश्नतीतिका कर्तव्य- अब उपाय क्‍या है ? ऐसा क्या कर्य॑ 


ब््८ समयसार प्रवचन एकादश तम भाग 


करें कि जिससे नवीन फर्मोका बंध न हो) नवीन कर्मोंका वंधन न हो ) 
उसका उपाय यह है कि रागह्ेपषका उपयोग कम करदें और यह मानें 
यह सर्व विश्व मुझसे प्रथक्‌ है; में बेवल शुद्ध चेतन्यमात्र हूं। अपने आप 
में अपने आपके चेतन्य तेजकों ही देखो और उसे ही मानो कि यह में हूं । 
बाकी सर्व बेभव घर समुदाय परिवारजन सब बुद्ध में नहीं हूं, में तो एक 
चेतन्यस्वभाष मान्न हूँ, ऐसी अन्तरमें प्रतीति हो तो आत्माको ज्ञानवल 
प्राप्त होगा। 

बिकारमें उपाधिकी सन्निधिका नियम- जैसे स्फटिक पाषाण 
स्त्रयं किसी रूप परिणमनभ्तेका स्वभाव नहीं रखता है; वह तो रवच्छरूप ही 
परिणमता रहता है, उसमें पर-उपाधिकी जरूरत नहीं है, पर अपनी 
स्वच्छताके प्रतिकूल जब वह्‌ स्फटिक पाषाण लाल हरा आदिरूप परिशस 
जाता हैं तो वहां पर-उपाधिका सन्निधान आवश्यक है। हो यद्यपि यह 
स्फटिक पाषाण स्वयं परिणन्तका स्वभाव रखता है; फिर भी खुद तो जुदा 
स्वभाष है, इस कारण रागादिक भाषोंका निमित्त नहीं बन पाता ) रागा- 
दिक भावोंके निसित्तका अभाव है इस कारण रागादिक रूप यह आत्मा 
बिता निमित्त पाये अपने आप नहीं परिणमता किन्तु परद्वव्योंके ही हारा 
रागादिकके निित्तभूत जो है उनका ही निमित्त पाकर यह आत्मा अपने 
स्वभावसे चिगकर स्वयं रागादिकरूप परिणमता है, अथौत्‌ अपनी परि- 
णतिसते रागादिकरूप चन जाता है । 

वर्तमान स्थितिमें प्रदत्त और भावन्ता-- इस आत्माके राशणह्वेषरूप 
आदि विकार और बविकासाभाव बनानेमें मिमित्त कया हुए ! ये जो 
८प्रकारकेकर्म हैं और उत्तरमेद्से १४८ तरहके हैं। इस घटनामें यह जानते 
रहना चाहिए कि अपनी रागादिक परिणति होकर भी यह में नहीं हूं । 
यह उद्यजन्य चीन है, में तो शुद्ध चेतन्यमात्र हूं; ऐसी अपसे शुद्ध आत्म - 
स्वरूपकी दृष्टि करें तो मेरा कल्याण हो सकता हैं। यद्द तो हुई सिद्धान्त 
की बात | पर गृहस्थावस्थासें हम आपको क्या फरना थाहिए ? जो 
प्रेक्टिकल बात हो। जिससे आप गृहरुथजन घमके मार्गमें लगे रहें-- बह 
फर्तज्य है एक अभु पूजा । । 

कि - मा ज्ञानीका विवेक-- प्रभु पूजामें भगवानकी मूर्तिका एक 

बड़ा विशुद्ध आलम्बन है। हम आप भक्ति करते हैं अरहंतकी और 
आतलम्बन रखते हैं उसकी मूर्तिका। किसी दर्शककों दर्शन करते हुए क्या 
आपने ऐसा सुना हैं. कि हे भगवान ! तुम डेढ़ चेथाके लम्बे हो। जयपुरमें 
बने दो, असर कारीगरते गढ़ा है। ऐसा सुना है कया ९: मंदिरमें आकर 


गाया ३७६ ८९ 


ठुम दर्शन करते हो तो ऐसा कद्दते हुए ठुमने किसीफो भगषानफी पूजा 
करते हुए न देखा होगा तो उस पत्थरकी पूजा होती है क्या ? उस पत्थर 
की पूजा नहीं होती है। अरे उस मृर्तिके समक्ष आकर यह पूजा फरत्त है 
कि भगवान चीरदेव ! ठुमने चार घातिया कर्मोंका विनाश फर दिया 
तुमने कवत्य अवस्था प्राप्त की | हमें भी आप जेसा ही बनना है | सो जो 
भी मंदिरमें मूिका पूजन करता है वह पत्थरकी पूजा नहीं फरता है, वह 
प्रमुके गु्ोंकी पूजा करता है। मंदिरमें जिसकी मूर्ति स्थापित की गई है 
उसके गुणोंकी पूजा होती है। परापाणकी पूजा नहीं दोती है । गृहस्थजनोकि 
लिए पाशणकी मूर्ति भगवानकी पूजाके लिए एक आलम्वन सात्र है। तो 
श्र.वह्रॉफे कर्तव्योंमे सर्वप्रथम कर्तव्य है प्रभुकी पूजा फरना। 

* प्रभुपूजाके भावका प्रधाव-- भगवान घोर प्रभुफे समवशरण/में सब 
लोग जा रहे ये-घोड़े, बंदर, नेंबला, सांप आदि सभी जा रहे थे | एफ 
मेढक भी उछलते फूदते समवशरणमें पहुंचने जा रहा था।. भगवानके 
समवशरण में सज॒प्य, देव, पशु, पक्षी सभी बेंठकर सुनते हैं ओर जिस वीर 
के उपदेशको सुनकर मनुप्य आत्माफा लाभ ल्लेत हैं, इसी प्रकार पशुपक्की 
आदि घीरकी ध्या सुन कर अपना लाभ तेते दैं। तो एफ मेढक जा रद्दा 

_था एक फूलकी पंखुड़ी दुवाए हुए कि थीर प्रभुका दशन फरेगे। वह उछलता 
कूदता जा रद्दा था। श्रेणिक राज्ञा भी द्ाथी पर चढ़ा हुआ जा रहा था 
समवशरणमें पहुंचने के लिए | मार्गमें दाथीे पैरसे वह मेढक दूय गया, 
लो फूलकी पंखुड़ी लेकर मगवानके कक 300 रद्द था। मेढक मर 
कर भन्तमु हमें दी देव दो गया भोर चंद मिनटमें ही देव बनकर जवान 
दी गया । 3 हे 

प्रमु पूजाकी मद्दिमा-- समवशरण में पहुंच गया। राजा हे ण्कि 
जच समवशरण में पहुंचा तो उसने देखा कि इस देवफे मुकुटमें भेढकफा 
चिद्ध बना है, सो पूछा कि यद्द देव कौन है जो मुकुट बांधे है भोर जिसके 
मुकुटमें मेढकका निशान बना है ? तो वहां उपदेश हुआ कि यह देच पूरे 
भत्रमें मेठक था, आप द्वाथी पर बढे हुए समवशरणम बने जा रदे थे 
और मेदक भी ठछलता कूदता समवशरख्में चला जा रद्य था। सो द्वाथी 
के पैरके नीचे आकर मेढक मर गया था आर बही मेंढक सरकर चंद 
मिनटमें दी देव हुआ तो प्रभुकी पूजाके भावसे समंवशरणमें जाता हुआ 
मेटक चन्द मिनटमें दी देव वन गया। भ्रभुकी पुजामें बहुत गुण है। य-दे 

कोई भक्तिपृरतक गदगद भकिसे प्रंभुकी ओर अपनी दृष्टि. रखता है, प्रभुके 

: ग़ुणोमें ही वित्त देता है तो उसकी वहुतसी बाधाएं) बहुतसे संकट) पापका 


पर 
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उदय शीघ्र ही समाप्त हो जाता है | प्रभु पूजाका क्‍या बर्णेन किया जाय ! 
प्रसुभक्षकी एक कथा-: एक कथानक है. कि एक पुरुष अपने मकान 
में एक मूर्ति रखकर रोज पूजा करता था। पूजा करते-करते उसको कई 
पर्ष हो गए। पदिल्ि तो वह गरीब था, पर प्रभु भक्तिसे उपाजित एुण्यके 
ही कारण उसकी गरीबी दूर हो गई थी। उसके यहां घन काफी बढ़ गय्रा 
था। सो एक, रात्रिमें चार चोर उसके घरमें धन चुरानेके लिए गए । चारों 
चोरोंने बिचार कर लिया था:कि उसका सारा धन भी ले लें भर उसे मार 
भी ढालें ताकि पीछे कोई झगड़ा न रहे! सो उसके घरमें घुस गए और 
कह दिया कि देखो दम तुम्हारा धत और तुम्हारी जान लेनेके लिए आये 
हैं। तो वह बोला कि अच्छा है। मेरा घन ले लो, मेरी जान के लो इसकी 
मुझे चिंता नहीं है. पर थोड़ीसी एक बात है कि इस.प्रभुकी मृ्तिको हम 
३० बसे पूजते आए हैं, सो आप लोग थोड़ा अवसर दें कि इस मूर्तिको 
हम पानीमें सिरा आएँ फिर हमें -फोई चिंता न रहेगी ।.निःशल्य होकर दम 
धन दे देंगे ओर जान भी देंगे। चारों चोरोंने बिचार किया कि अभी 
रात्िके १२ बजे हैं एक डेढ़ घंदेमें ञ्रा जायेगा; सो यह सोचकर दो चोर 


है 


संगमें. हो लिए और वद्द चल दिया | ह ह 
प्रभुभक्तकी प्रार्थना--: बह उस मृतिको पानीमें लेकर गया | जब कमर 
बरावर जलमें पहुंच गया तो उस पभ्रभ्ञुमूर्तिकी बिनती करता है कि हे 
भगवन्‌ ! में ३० बर्षसे तुम्ध्ारी पूजा करता आया हूं) अब में तुम्हें इस 
जलमें सिरा रहा हूं, आपको सिरा-करके जाऊँगा. ओर अपने आण दूंगा । 
मेंने सोचा कि जान देनेके बाद फिर आपकी पूजा फरने वाला कोई न 
होगा) सो इन्हीं दाथोंसे-भापको-सिराता हूं। पर एफ बात पूछता हूं नाथ, 
मुझे किसी बातकी गम नहीं है। में झापको सिराता हूं तो यंह भी एक 
धर्मकी हूटी विधि है और जान जायेगी इसकी भी.रंच परवाद्द नहीं है, 
पर दुनिया कया कहेगी कि प्रभुभक्ति करनेका यह फल्ल होता है. कि जान 
जाया करती है.। इसका जरूर खेद है. कि थोड़ा धर्मकी प्रेभ्ावनांमें कमी 
ञ जायेगी | 5 «४० कह 5 प कः 2... ह * 5 हर कट हि «522 ध्यक है 
प्रसुभक्का समाधान-- इतनेमें. ही एक- ध्वनि ऐसी आई कि दे 
भक्त ! तू पिधाद न कछ ये. जो:घार चोर आए हैं इनको तूने पहिले भषों 
. में मारा था। सो जो जिसके द्वारा मारा जाता है बह प्रायः अगले भबमें 
अपना बदला चुंकाता है। सो तू ने इन चारों चोरोंकों मारा था| यदि 
तुके ये क्रम कमसे मारते तो चार भ्रवोमें मारते । एक-एंक भवमें मारंता। 
दूसरा दूसरे सबसे; इसी प्रकार तीसरा ओर चौथा भी मारता, प्र-यह 
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प्रमुमक्त्रिफा ही असाद्‌ €ै फि चार बार दुके नहीं मारना पड़ रद्दा है; एक 
बार ही चारोफे द्वारा मिक्फर मारा जा रद्दा है। यह प्रभुमक्तिफा ही 
प्रसाददे।... 

अमुभश्तिस व्पाजित पुण्यफा प्रसार-- जप ऐसी यात दो चोरोंने 
मुनी आर नाना कि इसकी तो बड़ी मद्िसा है, तो फट्टा--भैया अब न 
सिशायो इस सृर्तिफों। कब हमारे साथ घर लौटफर चलो, दस चारों 
दियार फरेंगे तथ इसे पानीमें सिराना। उन दोलों घोरोंके साथ वह 
आदमी घर गया। घर पर उन दोनों चोरोने साथके दोनों चोरोंसे सारी 
बात फह सुनाई । चारों घोर सोचते दे कि प्रभु ने जब इसके तीस भबोंका 
मरण फाट दिया तो क्या दम चारों मिलकर इसफ्ा एफ भव नहीं फाट 
मफ़ते हू । तो फटा कि जानो, हाय हम टुग्हारी न तो जान लगे ओर न 
हम्हारा धन खटेंगे। तुम प्रभुरी उसी तरहसे उपासना करते रहो जिस 
तरइसे हभी हफ फरते थायेहों। तो प्रभुस्यरूपफी बढ़ी मद्दिमा है। पर 
लग्न दोनी चाहिए ऐसी जेंसी फ्रि अपने परिवारफे लोगोंमें या अन्य 
किसी में फरते हो) धससे भी अधिफ लगन प्रभुकी ओर लगनी चाहिए । 

विकारमें निभित्तभुस पद्ाथ-- जैसे स्फटिफ- पत्थर चारों तरफसे 
शुद्ध स्यच्छ होता है। ब्सफ पास जिस रंगफा कागज त़गादें उसमें उसो 
प्रछारका प्रस्तिभास ट्रोने क्षणता हैं। तो यहां जेसे यह पृद्धा गया कि 
स्फटिक मणिमें जो नाना रंग मलफे उसमें निमित्त कारण क्या पापाण 
ही है या फोई दूसरी चीज है ? यदि फर्देंगे कि स्फटिक पापाण दी है। 
तो स्फटिफ पापाण तो सदा रहता है| । यदि स्वयंफे ही निमित्तसे ऐसा रंग 
पड़ गया) मलफ गया तो - इसमें यह रंग सदा रहना चाहिए और कहें कि 
उसमें दसरा फोई निर्मित्त है तो उसका अर्थ यह हुआ कि जो कागज है 
यह है ि मित्त और सफटिफ जो रवय॑ लालरूप परिशम गया। बह है. उपा- 
दान | तो जो झुद लाक्ष हो रद्दा है ऐसे उस दंकफा निमित्त पाकर स्फटिक- 
मणि सुथय॑ रंश रूप परिणम रहा है | ह । 

निमित्तसे विविक्त निजंकी चन्युखता-- इसी हरेद्व. यह झात्मा 
रवय॑ स्वरुछ है। इसका स्वभाव जाननमात्र है; यह रूये रागद्रप रूप नहीं 
परिणम सकता है, यहां कोई परद्रव्यफा सम्बन्ध हैं। ज़िलफा सन्वन्ध है 
वे हैं नाना कर्मपर्यायें । उनके ददयका सम्भेन्ध पाकर: यह भात्मा रागादि6क 
ऋूप परिणम जाता है । तो ऐसे परिणमते हुए भात्मामें यंद निणय करना 
# ये रागादिक, मेरे सुभाष नहीं हैं; ये परक्षत ऐब है, इंन रूप में नहीं 
हूं इनसे मेरा द्वित नहीं है; ये रागादिफ,भिन्‍न चीज है, मैं तो श॒द्ध- 


न 
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ज्ञानमात्र हूँ। ऐसा अपने आपमें शुद्ध ज्ञानम।त्रका अनुभव करना सो मे.ह 
को दूर फरनेका उपाय है| वस्तुचा स्वभाव ऐसा है कि वस्तु अपने आपको 
सत्ताके कारण विकाररूप नहीं हैं। उसमें रंच चिग-ड नहीं है । घिगाड़ 
ज्ञितना होता है वह किसी परद्रव्यके सम्बन्धसे होता है। जब परद्वव्य 
मेरे कुछ नहीं हैं तो परद्वव्योंके सम्बन्धसे होने वाले विकार भी मेरा- 
स्वरूप नहीं हैं। मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञानमान्र है। ये सब मोहके नाच हैं । 
मोहनृत्य-- मैया | घरमें बस रहे हैं, लोगोंसे प्रीति बढ़ा रहे हैं । 
इन्त अनन्त जीवॉमें से दो चार जीबोंकों छांटफर अपना मान रहे हैं, यह 
सब मोहका नाच हैं । जीव तो सभी अकेले स्पतंत्र अपने स्वरूप रूप हैं । 
जीवका अन्य कुछ नहीं लगता; सगर भोहका ऐसा अबल नच है कटिस 
उदयसें यह जीव पिसा जा रहा हैं, इसका जो शुद्ध चेतन्य प्राण है उसका 
घात होता चला जा रहा है फिर भी यद्द जीव मस्त हो रहा है रागह्ेषमें । 
क्हपाशस्त्रसे स्वका घात-- यह जीव अपने चैतन्यप्रभुकी हिंसा 
कर रहा है, चरचाद दो रद्द है; निमोद पशु पक्षी आदिक गतियोंमें जन्म 
'सरण लेता फिर रद्द है--ऐसी कठिन दशा इस कारणपरमात्मतत्त्यकी; 
फारणसमयसारकी हो रही है | बढ केवल मोहके फारण हो रदी है | जगत्‌ 
में मोहके सिवाय ओर दुखद्टी क्‍या है? कोई  इप्ट गुजर गया तो बढ़ा 
हुःखी होता है । क्‍या दुःख हो गया? जगत्में अनन्त जौब हैं वे जन्म सरण 
कफंरते हैं, कोई कहीं पंदा होता है, भरकर फिर कहीं चला जाता है यह 
तो इस जगतकी रीति है ओर जो गुजर गया उसमें कोई स्वरूप नहीं है। 
तुम अपने स्वरूप रूप हो, इस अपने स्व॒रूपरूप हें | इसमें मेरा क्या 
विय्ाड़ हुआ ओर आपका इसमें क्या जुक्सान है? सब विविक्त हैं; क्षेकिन 
मोह एक ऐसा प्रवल्ल विकार है कि यह अपने आप विधार-विचारकर 
.दुःखो होता है मित्रका वियोग होने पर । लक 
मरणके वियोगसें टोटेमें कोन-- मैया इष्ठ, स्त्री, हे घुत्रादिक कद््सी 
का बियोग होने पर खुद सोच को कि टोटेमें कौन रहा ? मरने बाला टोटे 
में रद्दा था ये जीने वाह्ने टोटे में रहे ९ मरने चाला तो सरंकर चला गया; 
“नया शरीर था गया नयी बुद्धि होगी। उसको यहांके किन्‍हीं लोगोंकी खंवर 
न रहेगी । उसे तो यह भी खबर न रहेगी कि सेरा घर कहां हैं? बह तो 
-सस्त हैं जिस पर्यायमें पहुंच गया वहीं का हो गया। हिन्द तु ये जी जिन्दा 
रह गए वे उसके चारेमें ख्याल कर करके हुःखी हुआ करते हैं। जो जिन्दा 
रह गए है वे उस मर जाने वाल्ले के श्रुति सौच-सोच कर रोते रहते हैं । 
परके शरणकी असंसवता-- इस जवतमें कोई मेरेको सुखी रूर॒या 
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चादे नो नदी कर सकता है | बेचल एक मेरा आत्मा मेरे लक्ष्यमें रहे तो 
में सुखी हो सकता हूं । यह जीव अपने आपके रागभाद में छुद विमिच् नही 
हां सकता। जेसे सूर्यकान्तमणि खुद रंग बिरंगा बने) उसमें खुद निमित्त 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार इस आत्मासें भी जो रागइपोंका बिगाड़ 
कर है, उसके कारण परद्रव्योका संग है। परसंग न द्वो तो बिगाड़ 
नददो। ऐ 
बहुसंगके अमावमें आकुलताकी फमी-- लिसके एक ही लड़का है 
उसको ज्यादा आकुलता नहीं है। जिसके दो-चार बच्चे हैं उसको बहुत 
झाकुलताएँ हैं । जिसके कई बच्चे हैं उसके अनेक प्रकारके दिचार चलेंगे, 
अनेक प्रकारकी फल्पनाएँ बनेंगी। जिसके एक दी पुत्र है उसके अनेक 
प्रकारकी कल्पनाएँ नहीं दोती हैं, क्‍योंकि वह जानता है कि मेरे मरणके 
बाद सब कुछ इसीका तो हैं, उसको कोई फिर नहीं होती है और जिसके 
कई बच्चे हैं उसके यह फिकर रद्दती है कि यह सब धन इनको बांटना 
पड़ेगा | संत जन तो इसी लिए निर्श्चित रहते हैं कि वे अकेल्ले हैं। उनका 
रोजका काम ै झ्रात्माकी दृष्टि करता ओर उसीमें ठृप्त चने रहना । 
संकटमोचक परमीपधि- भेया !, जितना परसंय बढ़ता है उतना 
ही वियाद होता है। मगर ज्ञान एक ऐसी अमोघ ओपधि है कि घरमें 
रहते हुए परिषारके भीचमें रहते हुए भी आकुलता नहीं होती। जब भी 
जिपत्ति आए, अपने श्रापकों केबल चेतन्यप्रकाशमात्र देखे, सबसे न्यारा 
केवल अपनी स्वरूप सचासात्र अपने स्वरूपकों लिरखे वहां सारा क्क्ेश 
तुरन्त दूर दोता है। लेकिन ऐसी स्थिति ग्रहस्थोंकी देर तक नहीं दो सकती 
है। इस कारण फिर आकुलतामें पढ़ जाते है पर न रहो देर तक, जितनी 
देर भरने झात्माके अंतरंगर्मे प्रकाश सात्र च वन्‍्यस्वरूपछो देखे उतनी 
देर तो आात्मामें निराकुलता समझें आए कि भ्ररहं त. सिद्ध जिसकी हम 
पूज़ा करते हैं वे केसे आनन्द लड़ा करते है! हम आपका आनन्द चिरकाब्न 
तक नहीं रहता हैं। प्रसुंका आनन्द चिरकाल तक रहता है पर एक झलक 
त्तो पाया ।क्‍ कर मं दि हु ४ 5 ध 
प्रमुके झानन्दकी जातिके आनन्दुके अचुभवका एक दृष्टान्त-- जेस्े 
एक गरीब पुरुष दो आनेकी दो किसी चोवेकी दुकानसे मिठाई खरीद कर 
'खवा केता है भोर एक रईस पुरुष. तीन पाव सिठाई उसी हुकामुसे बद्दी 
पिठाई खरीदकर छककर खा खेता है वो यद्यपि उस गरीब आदमीने छुक 
कर तो नहीं खाया पर स्वाद तो वदी पाया दै जो कि उस रईस पुरुषने 
पाया है | इसी प्रफार यहांचे ग्रदस्थजन अथवा] प्रसभुत् साधु उस आनन्‍न्दफो 
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पा सकते हैं जो प्रभुका आनन्द कै, जिस आतननन्‍्दको प्रभु चिरकाल तक 
छुक कर पाते रहते हैं । केवल अपने ओपकी ओर मुड़कर पायेगे सारफा 
लाभ ओर बाहरके पदार्थोक्ी ओर मुड़कर आदइुलता अर बिवम्दना दो 
पायेंगे । ह हे हु 
नरजन्मका सदुपयोग- यह महुंष्य. जन्म पाया है. तो यहां सार 
बात यही है। इसका सदुपयोग करना है; इस मलुप्य जन्मको पाकर इसे 
व्यर्थ नहीं खोना है । विषयकपाय तो पशुपक्षी भी कर रहे हैं। पेट तो पशु 
पक्षी भो भर रहे हैं। पेट भरना; विपय-कपाय भोगना3 यद्दी एकमात्र 
उद्देश्य रद्द तो मनुष्यदेह पानेसे वया लाभ रहा ? जसा आया वस्ताद्दी 
सता गया। यहांका लाभ यह है कि इस सहज पदार्थके समागमको पुख्य 
पर छोड़ो, ज॑सा उदय होगा तेसा प्राप्त दोगा। उद्यसे अधिक किसीको 
प्राप्त नहीं होता ओर धन खर्च कर देने पर भी; दान दे देने पर भी उदयके 
भीतर जितना खाली दो गया हो, किसी न किसी उपायसे बादमें वह भर 
जाता है | हे ढ़ कि 2 
पुण्योदयालुसार लोकसम्ृद्धिका एक दृष्टान्द-- जैसे कुवा होता है 
उस कुबें की मिरसे ज्यादा पानी नहीं निकलता है। जितना पानी भरा 
रहता है उससे ज्यादा वद्ांसू आए ओर उससे निकाल लें तो ज्द्टां तक 
घिरे है वहां तक फिरसे पानी आ गया। उस कुषेंसे जितना चाहे पानी 
निकाल लो; जितना चाहे मेला वात्ते उससे पानी निफाल लें, उसे जरा 
एक. आध रातका विश्राम तो मिले, सुबह देखोंगे तो वह बुवां लवाहूच 
भरा हुआ आपको मसिलेगा। इसी प्रकार धन बेभव सम्पदाको ज्यःदा 
जो ड़नेमें परिश्रम नहीं केरना.है।. बह त॑ थोड़ेसे ही परिश्रससे आता रहता 
है। उसके आनेका.सुख्य कारण है .पुण्योदय। .यदि उदय अनु क् हदो.तो 
धत्त सम्पंदा स्त्रयं प्राप्त होगी। उदयकी रक्षाके लिए-कत्तैग्य है कि हस 
अच्छे कार्यो्में लगें, शुभोपयोगके कार्यो्में लगें जिससे कोई संक्लेश न हो+ 
पापका परिणाम न हो, ध्रुरय खत्म न हो जाय, जिस पुण्यसे मनुष्यजन्म 
पाया हैं उस पुण्यकी रक्षा करो। यदि उस पुण्यका नाश कर दिया तो 
इगेति होगी । के & १2070 5, 22088 
.  बस्तुविज्ञानीके बन्धका अभाव-- इस जीवमें जो .रागभाव. आते 
उनका लिभित्त यह जीव रवय॑ नहीं है। उसके पर॒पदार्थोॉका संग निमित्त 
| हि आत्मंवस्तुका स्वभाव हैं कि श्रत्येक जीव अपनी ओर से.ज्ञानरूप 
बनता है| परपदार्थोकां संग होनेसे यह अड्डानरूप बन जाया करता है । 
इस प्रकार जो वस्तुके स्वभावको अपने आपके स्वरूपको ज्ञानीजन जानते 
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हैं इंत कारण द्वाती जननोंके पूर्वमवॉके बांधे हुए कर्मोंके उदयसे रागादिके 
भाव सी आयें तो भी अपने को रागादिकरूप नहीं इनाते। रू वे राम - 
दिकंके कर्ता नहीं होते। देखो अपने आप रागह्ेष आयें तो हम मानें 
कि ये रागढप मेंरे स्वरूप हैं, सेरे सम्बन्धी हैं। किन्तु ऐसा तो है ही 
नहीं । वे सबसे प्रिन्न केवल ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको जानते हैं | वे जीव 
रानादिकके फरने वाले नहीं हैं, वे कर्ता नहीं हैं। उनके फर्मोका वध नहीं 
होता | इसी बातकों अ्रव और भी स्पष्ट रूपसे कहते हैं । 

ण॒ य रायदोसमोहं कुष्वदि शाणी कसायभावं चा। 

सयमप्पणो ण सो तेण कार्गो तेसि भावाणं ॥२घत्त. 

: शागके कतंत्वका फोारंण-- ज्ञाली 'जीव अपने आप ही अपने आप 
फो रागद्वेप सोहरूप अथवा विपंयक्रषायरूप नहीं करता | इस फारण वह 
ज्ञानी उन भावोंका कर्ता नहीं है | जो अपनेंको मनुष्य मानेगा वंह मनुष्यके 
योग्य कास करेगा, जो अपनेको वच्चोंका वाप मांनेगा बह वापके अनुकूल 
अपना काम करेगा अर्थात्‌ बच्चोंकी चिंता करना, चच्चोका पान ये सद 
कार्य शऋरेगा। जो अपनेओे धनवान सालेगा वह जेंसे धनवानफो कांस 
करना चाहिए. वैसे काम' करेंगा। जो अपने को त्यागी साधु समझे सो 
त्यागी साधुको जैसा काम करना चाहिए बसों काम करेगा। जो जीब 

'अपनेको जो माल लेता है रसके शलुकूंज् दी बह कार्य करता है। जसे 
कोई कमेटी है उस कमेटीके आप सद्र्प हैं तो आप उस संदस्यके नातेसे 
उसमें भाप काम करते हैं। फम्ेटीम जो बात आती है उसके ब्रोधसें 
आप कार्य करते हैं। मिट जाय तो मिट जाय इतना तक आप भाव बनाते 
हैं श्लीर मान लो संब लोगॉकी बिंनती करनेसे आपने मंत्रीपद स्वीकार कर 
लिंयां तो अब शआपकी मांन्यूतांमें यह आ गया कि में मंत्री हूँ । तो जिसका 
अभी तक आप विरोध करते चल्ले आये थे उस कामको ठीक-ठीकू. आप 
कर छोंगे। तो यह परिवततेन अपने आपकी ' सान्यता लायी जहां यंद्द 

मान्यता हुई कि अब में इंनका अधिकारी हूँ तहांसे द्वीं भाव बदल गया।: 

“करत ल्वकी शिक्षा सोंहमें संसर्गिकी-- ऐक कुमारी लड़की जिसका 
अभी विवाद नहीं हुआं है बढ 'र फटकांये अभी इधर-इघर डोलती है, 
फिरती है। कोई विकार नहीं है और जहां भांवर पड़ी तदं ही उसकी चाल 
ढाल सबमें अन्तर आ जाता है। पहिले केसा अटपट 'एकद्स उठकेर 

'भागती थी अब बह गजगामिनीकी चालमें अंपने कपड़ोंको' संमेटकर 
चलती है । यह फर्क किसने ला दिया उसकी मान्यताने | * मिनटमें दी 
उसकी चालढलिफों किसने वदेल दिया ? उसकी मान्येतरांनें। उस लड़की 
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की सान्यतामें यह आगया कि अरब में स्त्री हूँ। तो उस मान्यताके अनुकूल 
उसकी सारी बाततोंमें अन्तर श्रा गया । दि 
आत्मत्वकी मान्यतामें आत्मानुसारिता- यद्द जीव अपनेको जसा 
मानता है उसके अनुकूल इसके राग ओर हेष आदि उत्पन्न होते हैं। भोर 
क्यों जी, कोई आदमी अपनेको सिर्फ आत्मा ही आत्मा मानता हो; वह 
अपने को मनुष्य न मानें किन्तु एक शुद्ध चेतन्य आत्द्रव्य मानें, जे 
कथ, च्छे 2 ऑफ 
जगत्‌के सब जीच हैं बेसा ही मेरा स्वरूप है, जो सच ह वही में हूं, जो 
में हूं वद्दी सब हैं, जो में हूं बह अभु है, जो प्रञु है बह में हूं, ऐसी निगाह 
कब बनती है जब आत्माका जो शुद्ध चेतन्यस्दरूप है. यह चेतन्यस्वरूप 
इृष्टिमें आता है तब यह बात बनती है-। तो जब इस जीवने अपनेको एफ 
चेतन्य मान लिया तो चेतन्यके अनुकूल काम फरेगा। अपनेको इंसान 
मानेगा तो इन्सानके योग्य दूसरोंकी सेवा करना, दूसरोंवे काम भानाः 
इस प्रकारके सेवाफे कार्य करेगा और कोई अपनेको इन्सान भी न माने? 
इन्सानसे ऊँचा एक अपनेको आत्मा मानें, एक जाननहाार पद,थ माने तो 
सब चेष्टाघोंको वह समाप्त करके केवल जाननद्वार देखनहार बनेगा। 
सुख दुःखकी कल्पनाञुसारिता-- भेया ! हमें छुख हो अथवा टुःख 
हो) यह सच हसारी मान्यता पर आधारित है। आपका कोई फाम फिसी 
बादरी जगह पर है, मानो अद्मदाबादमे हैं । किसीने खबर देदी कि आपके 
व्यापारमें २ लाख रूपयेकी द्वानिदो गई है। चाहे वह इचछ न हुआ दोः 
वल्कि दो लाख बढ़ गए हों पर इसने अपनी मान्यत्ता बनाली इसलिए रात 
दिन दुःखी रहता है| हुआ - वहां कुछ नहीं। वहां तो असन चैन है। खूब 
अच्छा काम चल रहा है.पर इसने अपने उपयोगमें हानि जेसी बात वना 
ली? लो वहां वह ठुःखी हो रद्दा है और चाहे वहां टोटा ही पढ़ गया हो 
आर किसीने भूठमूठ खबर कर दी क्रि तुम्दारे व्यापारमें दो लाख रुपये 
की वृद्धि हुईं है, लो इतनी बात सुनकर ही बह फूला नहीं समा रहा है । तो 
सब मान्यताका ही फल है भ्रोर क्‍यों जी हानि हो या लाभ हो, सारी 
स्थितियोंकी एक समान सानें। उस बाह्य पदार्थोकी केसी सी रिथतति आए, 
इससे न तो आत्माका कुछ सुधार है छोर न बिगाड़ है तो ऐसी मान्यता 
से ही शांति मिल्लेगी । बाहरमें कितना ही श्रम कर लें पर शांति नहीं मिल 
सकतो है। यदि अपने: अन्तरमें ही कोई श्रम करें, जानवारी बनाएँ, 
अपने आत्मबलको दृढ़ कर ले, अपना ज्ञान. सद्दी बनाएँ तो यह उपाय 
व्यंथे नहीं जाता । बाह्य पदार्थोंमें श्रम करना तो व्यर्थ है । 
पर्राचन्‍्ताकी- व्यर्थता-- मैया ! तुम किसकी चिता करते दो ? 
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परिवारमें जितने लोग हैं सबके साथ उदय लगा हैं। तुम उत्तका पालन 
नहीं करते | उनका एंदय है, उस उदयके कारण तुम्हारे सिमित्तसे उनका 
पालन होता है । तुम तो :निमित्त मात्र हो, टुम त्तो उम्त पुस्यवःन्‌ जौवोंके 
सेवक मात्र हो। जिन स्त्री पुत्नोंकी आप बेठे बैठे खिलाते हो और उनको 
प्रसन्‍न देखना चाहते हो आप यह बतलावो कि आपके पुण्यका उदय बड़ा 
हैया उनका | उनका पुण्य बढ़ा है जिन्हें कोई श्रम नहीं करना है। जिनकी 
आप बड़ी फिकर करते -दो । तो जिनका पुण्य बढ़ा है उनकी आप चिंता 
क्यों करते दो ? उनका तो पुण्य दी बड़ा है, उनके पुण्यक अनुसार सब 
साधन जुटेंगे ही । ५ हे 
मोहमें परके भरणपोषणकी मान्यता-- एक कथानक्क है कि एक 

गरीब जोशी था जिसका कार्य यहां वहांके. घरोंसे थोड़ा-थोड़ा अनाज मांग 
- लाना और १० बजे इकट्ठा करके देना; तव जाकर रोटी बने और खाये। 
इतना बह गरीब था। एक साधु निकला ओर बोला--वेटा क्या कर रहे 
दो ? क्‍या कर रहा हूँ, आटा मांगने जा रहा हूं क्योंकि आटा इकट्ठा करके 
अपने परिवारके ल्लोगोंका पालन करता हूं। तो क्या उनको तुम खिलाते 
हो ! हां हों, - जब हम मांग कर धरते हैं तब वे खानेको पाते हैं। साधु 
- बोला कि तू नहीं खिलाता । तू मेरे साथ १४ दिनके लिए चल। वह सरल 
स्वभावी था सो उस साधुके संगम चल दिया। साधु ने कह दिया था कि 
'थदि तेरा दिल मेरे संगर्म न लगे तो १४ दिनके बादू घर दो आना। सो 
जब उस दिन १० बजे तक वह न पहुंचा तो घरके लोग दुःखी हो गए । 
किसी मस्खरेने कह दिया कि उसे तो . कोई जानवर उठा के गया है, वह्द 
' मर गया ह। सारे गांवमें खबर फैल गई |. रोबा घोवा मच गया | 
- पुण्योदयमें पड़ोसियों द्वारा पूछथ-- थोड़ी देर वाद गांवके लोग 
सोचते हैं कि इस घरमें ५-७ तो बच्चे हैं और केबल एक रांड स्त्री रह 
गयी है । तो अब क्या करें ? क्या अपन क्लोग भर पेट खायें झौर इसके 
- परिवारके लोग भूखे रहें ? यद् तो हम सबसे केसे देखा जा सकता दे ९ 
तो. जो अनाज बाल्ले थे उन्होंने पांच, सात अनाजके बोरे दे दिए थी बालों 
. - ज्लेघी के टीन दे दिए | शकर वालॉने शंकर दे दिया। कपड़ा शर्लोनि कपड़े 

है. दिए। रोज-रोज कहां देंगे कमसे कम इतना तो सामान हो जाय कि 
* एक सात तकका काम.चल जाय.], अब है किक की आ गया। १०-१३ 
/ “दिनके भीतर दी उनका रूपबदत़ गया। बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहिन ढिए॥ 

: बक्तौड़ीं पकवान बनाकर खाते लगे |- जब १४ दिन गुजर गए तो वह पुरुष 
कहता है. कि मंदाराज़ घर, देख आएँ कौन जिन्दा है, बौन मरा है ? तो 
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साधु कह्दता है कि अच्छा देख आवबो, पर घरमें एकद्म न घुस जान छिप 
कर हद्वी देखना | 

मोहमें मौज-- सो वह गया घर ओर पीछेसे चढ़ गया। उसे छिप 
कर देखनेका स्थान छत मिला। देखता हैं. कि क्या हो रहद्दा है । ये कसे 
नये कपड़े पद्ििने हैं, केसी कड़ाद्दी जल रही है ? सव खुश हो रहें हैं। कैसा 
बढ़िया खा रहे हैं, इनका तो भाग्य जश गया।, अंब तो अच्छा है। ठीक 
रहा साधुके संग जाना । १५ दिनमें तो इनका सारा ढंग ही चदल गया। 
सो एकदम खुशीसे वह छतसे कूदा | उन -बचचोंसे प्यारके शब्द बोलता है । 
यहां क्‍या होता है कि स्त्री ने बच्चोंने तो सुन दी रखा था कि बह्द गुजर 
गया। जब उस शकलसे देखा तो सत्रको यहः निश्चय हुआ कि यह भूत 
बनकर आया हैं। सो भूत्के भगानेकी. भैया क्‍्य॑ भ्रक्रिया हैं ? अ्घजली 
लकड़ी, कंफड़ पत्थर मारना। सो उन वच्चोंने उसको अघजली लकड़ी तथा 


कंकड़ पत्थर आदिसे मारकर भगा दिया | वह सोचता है कि क्‍या हाल 


है। में तो घरमें आया हूं ओर ये सब मुमे! भगा रहे हैं। बहांसे किणी 
तरहसे जान वचाकर साधु महाराजके पास आया। है 

७ निज लाभमें सार--- वह जोशी बोलां--महाराज घरके ज्ञोग ऐसा 
खुश हैं कि इतना खुश कभी अपने जीवनमें नहीं हुए लेकिन जब में घर 
गया तो धरके सभी लोग अधजली लकड़ी कंकड़ पत्थर आदि लेकर 
मारने दोड़े। में किसी तरहसे जान वचाकर आपके पास आया हूं। साधु 


बोला कि यह सब स्तराथंका संसार है। जब तक तुमसे उनका कुछ स्वार्थ 


निकलता था तंव तक तुम्हारी पूंछ थी अंब जब उनका भाग्य जग गया 


'तो कोन तुम्दारी पूछ करेगा। अब तो तुम्दारां सुख इसीमें है कि मेरे 


साथमें रहो झओोर अपनी योग्य तपस्या ज्ञान बढ़ाकर झपना जीवन सफल 

करो। . | | 

,... निजमें परख-- तो आप सोचिये कि कोन किसको सुखीःकरता 
जज हम] हम] के 


. हैं और कॉन किसको ढुःखी करता है। सर्व जीबोंके स्वयं क्मोंका उदय 


है, उसके बश आप उनकी सेवा करते है। तो ऐसी स्थितिमें भी सथ्ा ज्ञान 
जगावो | कंया आप दूसरॉकी सेवा करते हैं. नहीं करते: हैं। आप तो 


' केब्रज्ञ अपना परिणाम बनाते हैं, भाव बनाते हैं |. अपने भाव बनाने के 
किट: बसे 


अतिरिक्त यह जीव ओर कुछ करनेसें- समर्थ. कहीं है. और: कुछ तो उनके 


उद्यके अलुसार स्वयमेव दो जाता है। ऐसा जांनकर समस्त .बस्तुवोंकी 


. स्वतंत्रता पहिचानो। मेरा दूसरा कुछ नहीं है, में दूसरेका कर्ता नहीं हूं । 


मैं अपने आपका ही अधिकारी हूं, में अपने भाव ही बर्नांताहूं। जेसे भी 
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बसाऊँ। इससे आगे-मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं. है । ज़ब यह भाव ज्ञान काश 
अपना आत्मा जगाता है तब वहां मोह नहीं रहता है।.... 
भत्रवासी ओर -असुके अन्तरका कारण-- भक्तामरस्तोन्नमें एक 
काव्य है-- “को व्स्मयोउत्र यदि नाम गुणेरशेपैरत्व॑ संभ्रितो निरबक- 
शत्तया मुनीश ! दोपेरुपात्तविविधाश्रयजातं गे: रचप्नान्तरेडपि > कद च- 
दपीक्षितो5सि ॥। े ३० 9 6 3 
.. मुनि मानतुझ स्वामी भगवान आदिनाथकी स्तुति करते, हुए केह 
रहे हैं कि हे नाथ ! यदि तुममें सारे गुण मर गए तो इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं है । ठीक है; ऐसा होना दी चाहिए था क्योंकि उन बेचारे गुणोको 
इस मनुप्यने अपने में वेठनेके लिए जगद्द नहीं दी इसलिए थे बेचारे शुर 
इधर-उधर भटकते रहे। उन इधर उधर भटकते हुए गुणोंको आपने अपने 
में चेंठनेके ज्ञिए जगद्द दे दिया। संतोष, क्षमा सभी गुणोंको तुमने अपने 
में जगह दे दी क्योंकि इस मनुष्यके पास जब ये सभी गुण पहुंचे तो 
इसने अपनेमें बेठनेके लिए जगह नहीं दिया, 'नो वफेन्सी? कहकर मारो 
उन्हें मना कर दिया । ,उन बेचारोंको कहीं जगह न मिली तो भगवानके 
पास आकर उनमें सारे गुण इकदठे हो गए। इसंमें क्या आश्चयेको बात 
है! इस मनुष्यने दोषोंको जगह दिशा है। मूठ; छल) लोभ आदिकों अपने 
में वेंठा लिया तो बतावों कोई दोष भी ग्रभुके पास फटका । गुणोंको इसने 
जगद् नहीं दिया है इसलिए ये सब शुण भगवानमें घल्ले गए। भेया ! जेस्त 
गुणी भगवान है बेसा ही अपना रवरूप है; पर अपना रब॒रूप न देखनेसे 
चाहर अपना वेभव देखते हैं इसलिए दुःखी हैं। तो कर्तृव्य यह है कि हान 
बढ़ायें । ज्ञानसे ही आनन्द भर शांति प्राप्त होगी ।. ओर सब छुछ घुण्यके 
उद्यपर छोड़ दें ! ० 
वस्तुस्वरूपसे विरुद्ध जानकारीकी क्लेशकारणता-- जगेतके जीवों 
को जो आकुलता बनी हुई है वह अज्ञानके.कारण बनी. है। पदार्थ हैं किसी 
भांति और जानते हैं किसी भांति, इसलिए आकुलता दोती है। आकु- 
लता दूर करने के लिए ऋषीसंतोंने सर्वेश्षम यह बात कही है कि दम 
पर्दार्थीकों सदी-सद्दी जानें तो आकुलता न होगी।, जैसे धन, घर वेभव 
विनाशीक हैं; सदा रहने वाले नहीं हैं। पर जिस घरमें जो महुष्य रहते 
हैं उनका अपने धनमें ग्रह विश्वास है कि यह मेरा.घन घर नष्ट न होगा। 
प्रति -तो झुयाल करते: कि इन लोगोंके घर वभव नष्ट होंगे और 
ऊपंरी-झपरी अपने लिए भी कह देते हैं कि .मेरे धन वेभव भी नष्ट होंगे, 
पुरे अन्तर श्रद्धा करके यह नहीं सोचते किये. ससागम्‌ विनाशीक हैं, 


१०० समयसार प्रर॒रन एकादशत्म भाग 


ये नष्ट होंगे। विनाशीक वस्तुबोंकी अविनाशी भानना आकुक्षताका कार 
है। क्‍योंकि हम तो मान रहे हैं. कि यह मेरी चीज है। मेरे साथ सदा 
रहेगी; और वह रहता है नहीं क्योंकि उसका तो जो स्वरूप है, जो प्रकृति 
है वह तो नहीं वदल सकती है । 

स्वामित्वसस्बन्धी विरुद्धविचारका फल्न आकुलता-- अच्छा यह 
बतलावी कि घन वेसव कया आपका हैं ? आपका नहीं है। यदि भापका 
होता तो सदा आपके पास रहता | चह तो आपसे अत्यन्त जुदा है; फिर 
भी आप मानें कि यह मेरा है तो यही मिथ्याक्षान है। इस सिथ्याज्ञानसे ही 
आकुलताएँ होती हैं । चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आए, चाहे कितनी ही 
द्रिद्रता या नाना प्रकारके फष्ट हों ? यदि वस्तुस्वरूपका सही ज्ञान है तो 
बह कष्ट न सालूम होगा | जीवोंने आकुलता मिथ्याज्ञानसे लगा रखी है । 

पोजीशनके अहंकारका फल-- देखिये भैया ! यह जीव अपनेको 
मानता है कि में अमुक पोजीशनका । अमुक देशका हूं। अमुक जातिका 
हूँ लाना प्रंकारका अपनेको सालता हर । पर यह तो बतलाबो कि क्या में 
ऐसी पोजीशनका हूं ? क्‍या में सनुष्य हूं? यद्द निर्णय पहिले करो | क्‍या 
आप मनुष्य हैं? मनुष्य तो हैं नहीं, किन्तु एक चेतन परमात्मत्तत्त्व हैं | 
मनुष्य होना तो एक पर्यायकी वात है। यह जीव अनादि फाज्लसे अब ठक 
अनन्त पर्यायें घारण फरता चला आया है। यह तो अनेक बार मनुप्य “ 
हुआ है; अनेक बार पशु पक्षी हुआ है। यह में सलुष्य नहीं हूं। में तो 
एक ज्ञाता इृष्टा चेतन्य द्रव्य हूं। पर ऐसी सही भ्रद्धा न फरके उत्ठा आश्रय 
कर त्िया. कि में सनुष्य हूं। इसलिए मनुष्यके लायक श्रस फरना पड़ेगा | 
मनुष्यके लायक कहपना करनी पड़ेगी और कल्पना करके घरमें रहते हुए 
'कोई सनुष्य किसी कारणसे यदि ऐसा मानता है कि में तो सबसे न्‍्यारा 
हूं, मुरके क्या पड़ी है दूसरोंकी ? में तो सबसे प्रथक स्वतंत्र सता वाला हूँ । 
ऐसा हक आकुलताएँ कम दो जाती हैं. भोर जो जानता है कि 


इतनी पोजीशन वाला हूं, में इतने पुत्रों वाज्षा हूं तो उनको खिलाने पिलाने 
उनकी रक्षा करनेमें कष्ट कक पढ़ता है । सं 

__... आत्माके यथार्थ ज्ञान बिना शान्ति असंभव-- भैया ! संसारमें दुःख 
केवल यही है कि जो जसा पदार्थ हैं उसको बेसा नहीं मानते ।: के | 
आत्मा कैसा हूं?! इसका सहज लसिर्णय किए बिना मुक्तिका सार्ग न/-मिलेगा | 
हम रोज रोज पूजामें विनती पढ़ जाया करते है कि हे प्रभु ! भुझे मुक्ति 
चाहिए। हमारा हृदय आपके चरणोमें तव तक रहे जब तक कि मुमे मुक्ति 
न सिल्ष जाय | इस तरहसे विनतीसें योल भी जाते हैं, पर मुक्ति मिलेगी 


गाथा र२े८० हि हल 


केसे, मोक्ष किसे दिलाना है ? पहिले यह तो निर्णय करो। अपना नाम 
लेकर बोलो -क्या इस ताप वाल्नेको मोक्ष कराना है ! नहीं। यह राम 
बाला तो बिनाशीक है। साया रूप है, यह असत्‌ पदार्थ है। स्वत॑न्न पदार्थ 
नहों है । तो किसका मोक्ष कराना है ? जिसका हमें मोक्ष कराना है उसे 
जब तक हम न्‌ जानें तो फिर किसे मुक्ति दिलाएँ! जेसे किसीको 
भोजन कराना है तो जब यही सालूम नहीं है कि किसे भोजन करना है 
-तो किसे भोजन करायें ! 
निज्रकी मुक्ति व उपाय-- मुक्ति कराना है इस चेतन्य पदार्थकी । 
, यद में आत्मा आकाशवत्‌ निलेप भ्रतिभास मात्र हूं, इसमें रागद्वष नहीं 
) में जाननद्वार केवल हूं । यह मैं आत्मा अपने स्घरूपसे अनभिज्ष होनेके 
कारण; परवस्तुवोंकी ओर दृष्टि लगाकर अपनेको नाना रूप मानता हूं । 
: और इसी कारण नाना जन्म सरण करने पड़ते हैं। तो मैं अपने आत्मा 
के वास्तविक रूपको जान जाऊँ कि में केवल अतिभासभात्र एक स्बत्तंत्र 
सम्‌ हूं, जिसका किसी अन्यसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं-- ऐसा जान भर जाऊँ 
तो लो मुक्तिका मार्ग मिलता है। गृहस्थ दो तो क्‍या; साधु द्वो तो क्या, 
आत्माका पूरा पढ़ेगा इस यथाथ ज्ञानसे ही । इन विनश्वर पदार्थोके समा- 
गमसे मेरा द्वित न होगा । अपने आपके स्वरूपका यथाथ विश्वास रखें। 
शुद्ध दृष्टि द्वोनेसे दी अपना द्वित है। कितने द्वी संकटमें यह जीब पड़ा हो 
पर भीतर में अपनी सहद्दी दृष्टि रखे तो बह संकटोंसे शीघ्र द्वी दूर दो जाता 
है | कल्याणका मार्ग मिल्षता है। ५ है रे 
द्वितार्थ करने योग्य काम-- भैया ! करने योग्य काम अपने आपके 
आत्माका सल्ा ज्ञान है। ज्ञानी पुरुष अपने आपको रागहेषरूप नहीं 
सानता । अपने आपके कारण उसमें ,रागढप नहीं द्वोते । हर चयक 
निमित्तसे ये राग हेष होते हैं। यद में हूं दी हों दा रागोंसे मुझे राग 
नहीं रहता दै ।. तो यह राग कब तक पन्रणता रहेगा जब तक कि घरके 
: छुट्टम्खके लोगोंसे श्रीति है। यदि अल प्रीति छूट जाय तो राग छूट 
जायेगा। जिस मित्रसे आपका लंगाव नहीं रहा वह कब तक तुम्हारे पीछे 
+डेगा ? इसी प्रक्रार ये रागादिक भाव जो इस जीवके झज्ञानके कारण 
- कर्मोंका निमित्त पाकर दोते चले आए हैं। जब इसमें राग न रहेगा तो 
यह राग कब तक सतायेगा ? प्रझुका दशन तब सफल है जब कि बह मार्ग 


दि जिस सार्गसे चलकर यह प्रभु हुआ है। बह, बीतराम प्रभु दी 
सजा देव दे । घुण्यकी बातें तो दान भी हो सक गे है। दया परोपकार 
आदिसे हो सकती हैं, पर प्रभुके दरशानका फल तो मुक्षितक! सार्ग दिखाना 


१०२ समयसार प्ब्रचन एकादशतम साय 


है | दर्शन करके यदि कुछ पुण्य कमा लिया तो उससे क्‍या द्वोगा दर्शन 
का लाभ तो मुक्तिका मांग मिलना है । हा 

पमुका कृतकार्यक्रम-- प्रभु ने क्या किया था ? सब प्रथम अपने 
स्वरूपका निर्णय किया था | यह में आत्मा एक ज्वानस्वरुप हूं, इस नि््य 
के कारण जो उस आत्मा विपयदपायों के भाव उत्पन्न हुए थे उनसे 
उपेक्षा हो गयी श्रर्थात्‌ मोह जीत लिया गया | इस मोहके जीतने के प्रसाद 
से उनका रागठेप मिट गया । रागठेप मिटने के कारण उनके केवल ज्ञास 
हुआ । हू 

उपद्रवोकी खान राग- रागमें कुछ नहीं रखा हैं| राग करनेसे तो 
अपना विकास रुका हुआ है। केसा ही कोई घरमें प्रिय हो स्त्री अथवा 
पुत्र कोई भी लो आपको प्रिय हो; ऐसा प्रिय वन;ना ऋपके लिए संकट 
है। भत्रे ही प्रेममें अपनेमें संकटका अनुभव न करें पर संकट अवश्य दे । 
यदि किर्स,से प्रीति न हो तों फिर कोई कष्ट न होगा । जिससे प्रीति उसके 
नाश होने पर बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है। फिर विवेककी बात यद्द नहीं 
है कि किसी पदार्थमें राग बढ़ाया जाय | राग बढ़ाना ज्ञानी पुरुपका द.देव्य 
नहीं है | ज्ञानी जीव अपनेको रागदह्वेप मोह रूप नहीं मानता। वह दे 
अपने सही स्वरूपको जानता है। वह ज्ञानी पुरुष अपने शुद्ध स्वभावसे 
नहीं चिगता है और जो अपने शुद्ध स्वाभावसे चिग्ा हुआ रहता हैं वह 
परपदार्थोमें राग करने लगता है। यह जीव रागटप मोद्द रूप स्वयं नहीं 
परिणमता और जब स््रयं॑ नहीं परिणमता ओर ज्ञान हो गया तो दूसरेके 
द्वारा भी रागरूप नहीं परिणमता । 

ज्ञानीकी अधिचलितता-- भगवान रामचन्द्र जी जब तपस्या कर 
रहे थे तो उनको सीताजी का प्रतीन्द्र सोलहयें स्वग्से श्राकर रामचन्द्रजी 
को ढिगाने को कोशिश करने लगा कि यह भगवान राम अभी मोक्ष न 
. जायें और फिर दोनों एक साथ मोक्ष जायेंगे। ऐसा फरना क्या किसीके 

हाथकी वात है.? डिगानेकी कोशिशकी, वहुत दावभाव दिखाया, बहुत ही 
चतुरायी दिखानेकी कोशिश की, पर भगवात्त रामचन्द्र जी अपने शुद्ध ऋृक्ष 
क्री इ्श्ट्सि विचलित न हुए। फिर ऐसा रूपक दिखाया कि सीता जी के 
केशोंको पकड़कर रावण खींच रहा है ताकि रामचन्द्र जी अपने ज्ञानसे 
चिग जायें.पर नहीं चिगे। जो ह्ानी जीच हैं वे अपने शुद्ध रू भावसे स्वयं 
नहीं .चिगते ओर दूसरोके द्वारा भी रागादिक रूप नहीं परिणमते | 
हक अज्ञानमें आकुत्नताकी कारणता-- यह ह्लानी टंको'कीरब्त्‌ 

श्चल ज्ञानस्वभाव वाला है । वह राग्ह्वेष मोह भावोंका करत नहीं है । 


गाया ५८० है १८३ 


हम अपनेको इस दुनियाका र,लिक मानते हैं। ओर करते मानते हैं ये दो 
भूल इस अज्ञानी जीवमें पड़ी हुई हैं.। रे तुम किसके मालिक हो ? 
किसी परवस्तु पर तुम्हारा अधिकार भी है क्‍या ? जिस पदार्थोकों तुम 
अपना मानते द्वो वद् पदार्थ ठुम्हारी इच्छाके अनुकूल परिणमेगा क्‍या ९ 
नहीं परिणम सकता है। कोई किसी परका अधिकारी नहीं है, मालिक 
नहीं है । फिर भी यह सानना कि में अमुुक पदार्थका मालिक हूं, बस यही 
खोटा ज्ञान हैं। यह किसी परका फरने वांला लंहीं है। फिर भी अपनेको 
परका कर्ता मानता है; यह सान्‍्यना तो आक्ुक्षतावोंकी ही मूल्रक है | 
स्वाध्यायविधि-- इस जीवको संसारकी आकुलतावोसे बचाने में 
समर्थ सम्यग्ान है। अनेक यत्स करके इस सम्यग्ज्ञानकी उपासना करो | 
स्वाध्याय करके उपासना करो+ पर स्वाध्याय होना चाहिए विवेकपु्रेक | 
जो ग्रन्व अपनी समभममें आय उन गन्धोंका र्वाध्याय करो। जिस ग्रन्थवा 
स्माध्याय करो उसका ही स्वाध्याय करो जब तक कि ग्रन्थ पूर्ण न हो 
जाय | आज कोई ग्रन्थ उठा लिया; कल कोई प्रन्थ उठा लिया, यह ज्ञान- 
वृद्धिका तरीका नहीं हैं। जिस भ्रन्थका स्वाध्याय शुरू करो उसीका स्वा- 
ध्याय अंत तक कर त्ञो || उसके चघाद्‌ कतंव्य तो यह होना धवाहिए कि वही 
प्रन्थ दुबारा फिर पदेलो । एक बार पढ़ लेनेके वाद दुबारा पढ़नेसे सभी 
बातें स्पष्ट सप्तमर्मं आती रहती हैं। स्वाध्याय करनेके साथ दी दो नोट 
बुक रखनी चाहिएँ । एक नोट घुकमें जहां जो समभमें न आया उसे नोट 
कर लिया और एक लोटधुकमें जो वात बहुत ही भस्माको छूती है, 
लिससे शांति भोर संतोष मिलता है उस वातकों नोट कर लिया। इस 
तरदसे शुरूसे अंत तक उसी प्रन्थका स्वाध्याय कर लेने से ज्षानसें वृद्धि 
दोती ४ उपाय सम्यसक्षान-- शांति संतोष मिलनेका उपाय है 
सम्यग्श्ञान । अच्छा यह वतलाबो कि धन वैभवसे क्या शांति आ सकती 
है ? नहीं आ सकती है। यदि घन वैभव घाले 3 शांति प्राप्त घरते 
हैं तो सममिये कि अपने ज्ञान बलसे ही वे शांति ओर संनोष भ्राप्त करते 
हैं, धन वे मबसे शांति और संतोष नहीं आप्त करते हैं। यदि धन बभवसे 
: आंभि होती तो स्याग किसलिए किया जाता है जीप ४ पा 
ही विभूतिमें लात मार कर किसलिए बीतराग निविकतप अबस्थाको 
पलक अहम त्रताके अलशुभवमें जो आनन्द है बद्द परतंत्रताके छामु- 
तर है । ज्ञानीपुराप अपने को स्वतंत्र निरखते है। यह में एक ज्ञान- 
मात्र हूँ , भ्रपने आपके दी भाषोंक्' में भोकता हूं: ऐसा वस्छुके 3 
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जानने थाला ज्ञानी पुरुष आकुलित नहीं होता है | 5 
घस्तुविज्ञानपर भवितव्यकी निर्माता-- जिन्हें बरुके स्व॒रूपकी 


ख़बर नहीं है वे अज्ञानीजन वस्तुके स्वभावकों नहीं जान पाते है।इस 


कारण अपनेको नानारूप बना डालते हैं और जब अपनेफो नानारूप 
बनाते हैं तो श्राकुलित द्वोते हैं। ऐसा जानकर हम जो भी कार्य करें? 
पूजा, ध्यान, सत्संग, गुरूपासना। दया। दान इन सब क्रियावोके वीचसें 
हस यह सही ज्ञान रखें कि इसमें केघल में अपने भाव द्वी कर पाता हूं 
अन्य बातें में नहीं कर सकता। ऐसा शुद्ध ज्ञान_रहेगा तो रागट?ेंप न 


सतायेंगे और परको अपनानेफा भाव रहेगा तो रागईप सतायेंगे। दुरूरी 


||॒ 


बात यह है कि ग्ृहस्थोंकों दीन पुरुषार्थोका वाम पड़ता दै-घर्म करना? 
धन कमाना, सबका पाहून पोषण कर न्ता । तो साथमें यह भी ध्यान रखें 
कि पात्न पोषण उनका €म नहीं करते | उनका जेसा उदय है. उस उदयके 
अनुकूल उन्तका पालन होता है। इसलिए अपने चित्तमें ऐसा भार न 
महसूस करना कि. मेरे घरमें इतने पुरूप स्त्री, वालफ बालिकाएँ हैं, इन 
सचका भार मुझ पर है। अरे उनका भार तुम पर नहीं है। उनका भी 
उनके अनुकूल उदय है । इस कारण तू निमित्त बनता है उनके पालन पोएश 
में । इस कारण इस भारको दूर करना, अपने को निर्भार अनुभव करना 
ओर कतंव्य करना । 

सबका उदय-- घन कमाना क्‍या हाथ परोंके श्रमका फढ है या 
कोई दिसागका काम है ? घन तो पुण्योदयसे थोड़ेसे ही अ्रमसे अपनेको 
प्राप्त होता है। यदि उदय अनुकूल नहीं दे तो कितना ही श्रम करते जाबो 
धन ग्राप्त नहीं होता है। कोई स्त्री दूसरेके आभूष्ण तथा वस्त्र दगेरह 
नहीं देख पादी, कोई दूसरेका ठलुबा नहीं देख सकती है। में यह करती 
हूं) यह नहीं करती है, इस तरहसे परस्परमें अनबन भी द्वो जाती है । 
किन्तु सोचो तो जरा--क्या.ये समागम सदा रहेंगे ? क्‍या दूसरेका भाग्य 


हम खरीद सकते हैं ? क्‍या हम दूसरेको परेशान कर सकते हैं ? क्‍या 


हस दूसरेको सुखी दुःखी कर सकते हैं ! उदय है दूसरोंका तो चलता है । 
तो जिसका जेसा उदय हो उसके अनुसार चलता है चलने दो । हम उसके 


- साधक नहीं होते, बाघक नहीं होते । 


स्वात्मचिन्ता-- भैया ! हम अपनी फिर करें, दूसरोंकी क्‍या 


:  फिकर करें ? इन कर्मोके. बंधनमें फँसा हुआ हूं। इस कारण में स्वयं दुर्गति 


का पात्र हूं। दूसरों पर क्यों दृष्टि देते हो ! रूद तो ग्डढेमें पड़े हुए हैं; 
अज्ञानसें बसे हैं, परिणामोंमें शुद्धता नहीं आती, रुद तो ऐसी विकट 
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परिस्थितिमें हैं ओर दूसरेकों नाना प्रकारके दोषोंसे युक्त वेख रहे हैं, 
दूसरोंके ऐव निकाल रहे हैं, दूसरों से ईर्ष्या कर रहे है--इन बात्तोंस 
क्या मिल्लेणा अपनेको |! अपने आपको संभाल करें तो उस संभालमें 
अवयना भी भला है भर दूसरोंका भी भला है। पर परकी हृ॥ में न अपना 
भला द्वो पाता, न किसी परका भला हो पाता | सो समता परिणाम करिये | 
जितनी अपनी शक्ति दो, जितना अपना ध्यान बेन सके उतनी समता 
रखिए | 

परचिन्ताकी व्यथंता-- भेया | किसी पर रागद्वप कर ने से दूसरे 
फा कुछ न्‌ बन गया) न बिगड़ गया किन्तु खुदका बिगाड़ हो गया। इस 
लिए रागहेपॉपर - विजय दो, विषय कपाय न सता सकें किसी दूसरेफा 
विरोध रखनेका परिणाम न वने तो यह प्रवृत्ति अपने आपके कल्याणकी 
साधक होगी और अपने आपकी संभाल न्‌ कर सके तो बाह्मपदार्थोका 
कुछ भी ख्याल चनाए रहें उससे उत्थान न होगा | छानके समान इस जगत 
में सुखका कारण दूसरा कुछ नहीं है किक आनन्दुका सम्बन्ध ज्ञानके 
साथ दै। घनके साथ अननन्‍दुका सम्बन्ध नह हैं। जेसा.ज्ञान होगा बैसा 
ही आन-द भी प्राप्त होगा । दम जरा-जरा सी यातोंमें इ:खी'दो जाते हैं। 
उस दुःखको करने वाला कोई दूसरा नहीं है। में द्वी अपने ज्ञानसे इस 
जातिकी फर्पनाएँ बना ढात्ता हूं कि छानमें से दुःखके अंगारे फूटा करते 
हैं। दूधरेकों कोई डुःखी नहीं करता । में ही अपने ज्ञानसे ऐसी फहपनाएँ * ' 
चनाता हूं कि हुःखी द्वोता रहता हूं। अपने ज्ञानकी, संभाल हो जाय तो 
दुःख नहीं ही सकता है । हे , हा हु 

ज्ञानकी संभाल-- भैया ! छ्वानकी संभाल यही है कि जो पदार्थ 
जैसा है उसको बेसा मानें । घन वेमव विनाशीक हैं। विनाशीक माें। 
धन मैंभव मेरा नहीं है तो उसे अपनेसे भिन्‍न्‌ द्वी जानें। रागढप मोहका 
परिणाम मेरी बरबादीके लिए ही उत्पन्न द्वोता हैं; "रा जानकर उस 
रागहेप मोहसे उपेक्षा फरें । मेरे लिए शरण मात मैं दी हूं-- ऐसा जानकर 
मात्र अपने शुद्धस्वरूपका शरण ग्रद॒ण करें | ये वाह्मयसमागम तो वल्लेश ही 
उत्पन्न करनेके कार्रण हैं? ऐसा जानकर इन सबसे अपनी लगन हटाएँ। 
जैसा भपना स्वरूप है वेसा द्वी अपनेमें ज्ञान जगे तो आनन्द हो सकता 
है। धन वैसवकी रंच परवाद्द न फरें कि सेरे पास धन वेभव कम है हा इस 
से भी घन पैमव कम-दो तो भी बहुत है।. इस सम्पत्तिसे हिल नह है । 
द्वित तो अपने सम्यग््ञानके परिणामसे है । चिंताकी क्या बात है [ खुदका 
प्रभु खुदकी निगाहें यदि है तो वहां फिक्रकी कोई बात नहीं ६ । अपने 


१०१ सगण्यमसाग प्रवचन एकादशतभ भाष 


ज्ञानक्री संभाल नहीं है तो जगद्-जगद्ट विपत्तियां ही मिलती हैं । इस 
कारण अनेक प्रयत्न करके एक अपने आत्माका यथार्थे निणय फरे | 
रायम्हि दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेष जे भावा । 
तेहिं दु परिणमंतो रायाई वंधदि पुणोचि ॥रे८१॥ 
भावी वन्धनकर्ता रागाशय-- यह जीब कर्मोंको फैसे बांघता है 
और अपने रागादिक विभाषोंकों केसे फरता ? इसका यर्णन इस गाथामें 
है । इस जीघने पद्दिले रागठेष मोद्द फरके जो कम बांधे थे वे कम जब 
उदयमें आते हैं तो उनके उदयका निमित्त सात्र पाकर यह जीच अपन्ते 
परिणमनसे रागादिफरूप परिणम जाता है। क्‍यों परिणम जाता है कि 
इस जीबको पस्तुके स्वतंत्र स्वरूपकी खबर नहीं है। प्रत्येफ पदार्थ स्वयं 
अपना चतुष्टय लिए हुए है। एक आत्मा अपने ही अंदेशमें रहता है। अपने 
ही गुशोंमें तन्मय है; अपनी ही परिणतिसे परिणंमता है । इस प्रकार 
प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूपसे है; पर इसकी याद नहीं रखते आओोर 
उत्टा धारणा बना लेते हैं कि मैं घरमें हूं; इस लोकमें रहता हूं) यह ही 
मेरा धन बेभव है। इससे ही मेरा सुधार है। इस तरहसे यद्द जीव परकी 
ओर उन्मुख होता है. और परकी उन्मुखताके कारण मैं रागरूप हूं। इस 
प्रकार अभेदभांवसे अपनेको रागादिक रूप मान करके जो परिणमन होता 
बह फिर भी भावी कालंमें जो रागादिक परिणामोंको उत्पन्न कर सके 
ऐसे द्रब्यकर्मफो बांधता है । जेसे यहां कोई पुरुष में हे वाला हूं ऐसा 
अभेदरूप भाव करता है तो वह ऐसा राग प्रकट करता है जो राग आगामी 
कालमें भी राग उत्पन्त करनेका कारण है । ; ं 
असंसक्तत रागका उदाहरण-- जेसे सफरमें जा रहे हैं, अपना भी 
सामान अपने पास है ओर दूसरा मुसाफिर भी पहां येठा है डिव्वेमें, उस 
का भी सामान वहीं रखा है पर इसे अपने ट्रह्कमें झात्मीयंता-है, इस 
आत्मीयताके कारण बह ऐसा रागकरता है कि आगामी काज्षमें भी 
'तत्सस्वन्धी राग रहेगा ओर कदाचित्‌. कोई मुंसोफिर थोड़ी वात फरके 
आपकी निगरानीमें अपना सामान छोड़ जाय ओर बहं प्लेटफार्म पर- 
पानी पीने चला जाय उसकी टोंटी देखनेका: राग है यां नहीं है ! कोई 
उसमें दाथ लगाये तो वह कह्देगा कि भाई इसे न छुबो, यह दूश्वरेका 
सामान है | राग थोड़ा जरूर है, पर बह राग भावी कालसें आगामी सम 
में रागकों पदा -करे ऐसा राग नहीं है। थोड़ी देरके लिंएं है ।' जंब बह 
मुसाफिर आ गया तो उसमें रंच भी रागका संस्कार नहीं रहता। ' 
ज्ञानोका अंसंस्क्षत राग-- इसी तरह जो सम्यस्धष्टि जीब है उसको 
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जो बिपयमोगोंके साधन रिले हैं उनसें इसका राम हे है पर ऐसा रःग 
नहीं हैं जो आगामी समयवे लिए भी राग धांध। उसको यह बुद्धि नहीं 
होती कि में ऐसा ही भोग जीग्न भर भोगता रहूं। बह तो यह चाद्वता है 
कि कब बह समय झभाए कि इस भावी विपत्तिसे छुट जाऊ किन्तु अज्ञानी 
जीवको इस प्रकारफा राग हैं कि उस चीजको ०तंमानमें भी नहीं छोड़ 
सफता झोर भागामी समयके लिए भी राग बाधिगा । 
अन्तरद्ञ्म वेराग्य होनेपर भी चाह्ममें रागप्रवृत्ति-- जसे एक कोई 
घनिक रोगी हो गया। डाक्टर इल्तज करता है) घह दवाई बढ़े प्रेमसे पीता 
हैं। उस रोगीफो झोपधिम राग है था नहीं है ? राग 0 | यदि दवा समय 
पर न मिले तो यह भझमला जाता है। तो इसे दवासे प्रेम दे या नहीं 
£। डाक्टरसे प्रेमपूर्कक् दवा खाने €ए पूछ रहा है। फच कब दया 
सांयी जायेगी, फिस-फिस चीजमें मिक्वाषर खायी जायेगी बड़े प्रेमसे 
पूछ रा है, पर साथ ही साथ यद्व भी पृष्ठता जा रहा है कि यह दया कब 
तक स्वानी पढ़ेगी । उसके वर्तमान भाव दो प्रकारफी बातें पड़ी हुई हैं। 
दवा पीनेफा राग भी पड़ा हुआ है और यह दवा कब छूटे, ऐसा मनमें 
भाव भी पढ़ा हुआ है । इसी प्रकार झानीजीव विपयभोगों में पड़ा हुआ हे 
फिर मी बद्द उनसे छूटा हुआ है । उनमें जुटना उसका क्षणमात्रके लिए है | 
पद भन्तरमें यद भावना रखता है कि ये विषय भोग कब छूटे १ किन्तु 
झप्तानी जीव राग्रूप परिशमत्ता है; पह जानता है कि में रागरूप हूं इस 
कारण बह ऐसे कर्मोंको बांधता है कि आगामी कालमें भी उसे राग करना 
होगा | यह परम्परा जन्म मरणमें ले जाने बाकी होती है । 
द्वित शोर अद्वितकी एफ एक बात- भेया ! ;दवि]त ओर अधद्ितकी 
ये ही दो बातें हैं और झधिफ नहीं जानना है। द्टितफी यात यह है कि 
जिस पर्यायरूप हूं; जिस परिणमसनम चल रहा हूं) में यह ह हूं; इससे परे 
झोर कुछ नहीं हूं। यद्द श्रद्धा द्वोती ६ ती पर्यायमें रंजना पड़ता है ओर 
जिसमें यह प्रत्यय है कि में न मनुष्य हूं, न रागछ॑पा दि .परिणास हूं; किन्तु 
मं एक शुद्ध चेतन्यमात्न हूं, ऐसा, जिसके भाव रहता है वह पुरुष अपने 
आत्माकों पाता है भर मोच्ामार्यमें लगता है। भीतंरके इंतनेसे निणयसें 
संसार और मोथ्ंका फैसला है। भीतरमें अपने आत्मस्वरूपंको तजकर 
' जहां यद्द माना कि में अमुक-अमुक हूं, बस फंसला हो चुका। संसार 
अन्म मरख करना होगा भर जिसने इस समय उपासनासे भिन्न ज्ञाटमय 
अपने आपका मान किया हैं बस फेसला हो चुका), उसका सोक्ष.जरूर 
होगा। जो चीज छूट जाने पाली है उस चौजसे प्रीति नहों तजी जा रद्द 
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है यही तो बड़ी मलिनता है | जा ला 
आत्मस्पर्शमं सगुनपना“-- सभी भाश्योंगो जो-जों इछ मिक्का हे बे 
सभी चीजें फभी न कभी बिलुड़ नायेंगी। क्‍यों जी यह वात सद्दी द्दैला। 
सही है । असगुनकी वात नहीं कद रहे हैं। आप लोग सानेंगे कि यह अस" 
गुनकी बात कद रहे हैं कि जो चीजें मिली हैं। वे कभी न फभी विछुड 
जायेगी | यह सशुनकी बात कद्द रहे हैं। सगुन षद्द कहलाता है लिस गत 
के बोलनेसे अपने आत्माका पता पड़े। जिस चीजके देखनेसे भ्रपने 
आत्साका पता पड़े उसका नाम सगुन है और जिसके निरखनेसे अपना 
पता न पड़े और झ्रज्ञाव अंधकारमें उलके रहें उसका नाम असगुन है । 
कभी सुना होगा कि गलीमें से कोई मुर्दा जाता हुआ दिख जाय त॑ ड्से 
सगुन मानते हैं या असगुनी उस मुर्देका दिख जाना सगुन दे । वह कार्य 
सिद्धिका सूचक है। तो उसे सग़ुन क्‍यों माना ? क्‍या बात उसमें है जो 
चह सगुन बन जाता हैं? उसके सगुन वननेका कारण यहद्द दे कि उसको 
देख कर एक वार तो मनमें परिणाम आयेगा ही फि संसार असार है । 
यों ही मर जाना पड़ता है, यहां कोई तत्त्व नहीं है । सब कुछ छोड़ जाना 
होगा और इस भाषन्तावोंके साथ अपने आत्मकत्याणका भी क्षण भरकी 
पता द्वोता हैं वह मुर्दा आत्माकी याद दिलाता है इसलिए सगुन है । 
स्वभावशृष्टिमें समृद्धि-- यहां सगुनकी वात फट्द रहे हैं कि जगतरे 
जो कुछ समागम मिले हैं वे सब कभी न कभी विछुड़ जायेंगे। यह हूं 
आत्मा पझकक्‍्ला यहांसे जायेगा | आगे अवेला जायेगा इतना ही नहीं फिन्त 
बतंमानमें भी यह आत्मा केवल अकेला ही है। इस अकेले झपते झापवे 
स्वहुपको ऐेखो ओर भी ज्यादा अकेला अपने आपके स्वरूपको देखो। 
ऐसा अकेला देखो कि मुझमें न कर्मांका सम्बन्ध है। न शरीरफा सम्बन्ध हैं, 
न रागादिक मल्िनतावोंका भाव है, मुझमें तो एफ श्ञायक स्वभाष है. 
ऐसे ज्ञायकस्वभावमात्र अपने आपका यदि निर्णय करो तो संसारके संकट 
से छूट सकते दो । १०-२० बष तक घर, धन चैसवसे राग किया । अंत 
तक तो निभेगा नहीं, यदि कोर इस जीचनसें ही कुछ समय रागसे दूर रा 
सके तो भला है और रागसे दूर न भी रद्द सके तो कमसे कम गलती-त 
अपनो मानता रहे कि में जो राग कर रहा हूं) यह मेरी झरुटि है। तो म॑ 
बह शांतिके सार्गमें लगा हुआ है| | ५ 
अन्तरंगका निर्णय-- यद्वां बात कही जा रही है सद्दी अंपरे 
'कल्याणकी बात। जिस जीवकी पाप कार्योमें प्रवृत्ति हो रही हो भर उस 
समन लगाये हो और फह्दे कि में गलती सानता हूं कि यह पाप कर रद 
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हूं मेंगी गच्ती है, उसका कहना भूठ है। भीतरमे किसी व्यवस्थाके कारण 
पाप करना पड़ रहा हो आर अन्‍न्तरमसें ग्लानिहो तो उसे यह कहनेका 
अधिकार हैं कि में गलह्ती फर रहा हूं; पर जो प्रसन्‍नताके साथ मनको 
एकदम बेलगास छोड़कर पाप कार्यो्में लगाता हो और चूँकि भन्‍्थोंमें 
सुन रखा है कि चारित्रमोहनीयका उदय होता है सो उसका बहातन्ता लेकर 
बहू दुनियाकों अपनी सज्ननता दिखाये तो बह डवल पाप करता है| यह 
फँसला तो अपना भात्मा ही जान सकता है, दूसरा दूसरेके हृदयकी बात 
को नहों जान सकता है। या जो भगवान सर्वज्ञ है; वह उसकी पर्यायकों 
जानता है या जो विशिष्ट अवधिज्ञानी जीव हैं वे अवधि ज्ञानसे कर्मोंकी 
क्षय'पशसिक अवस्थाकों निरख कर अनुमानसे जानते हैं कि इसका परि- 
णाम शुद्ध है । 
पर्यायचुद्धि-- इस जीवकी सबसे वड़ी गलती यही हैं कि जिस 
श्रथस्थामें यह द्वोता है उस अवस्थारुप ही यह अपनेकों मानने लगता है,। 
सबसे घड़ी गलती दे यह कि यह जीब वस्तुके स्वभावको नहीं जानता, बह 
श्रज्ञानी होता हुआ अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत बना हुआ है । कचसे ? जब 
से यद्द संसार चक्षा भा रद्दा है। अनादिकालसे यद्द जीव वस्तुके स्वरूप की 
पहचान न फरके अज्ञानी होकर अपने ज्ञायकस्व॒भावके उपयोगसे हीन हो 
रहा है। जब फर्मोफे उदयसे उत्पन्त हुए_रागद्वेप मोद्दादिक भावोंके द्वारा 
परिणमता हुझा यह अज्ञानी जीव रागह्रप मोह आदिक भावोंका कर्ता 
होता है भौर फिर भी कर्मोको बांध लेता है । ु 
... बंबके टो कारण-- वंघके दो ही कारण दैं। परको आपा मानना) 
परफो अपना मानना अर्थात्‌ अहंबुद्धि ओर ममबुद्धि | में शरीर हूं, ऐसा 
मानना अज्ञान है और शरीर मेरा है ऐसा मानना भी अज्ञान है। पर 
बहुत अधिक अज्ञान इन दोनोंमें से क्‍या है बता सकते हो ? शरीर में हूं 
ऐसा मानना वहुत बड़ा अज्ञान है या शरीर मेंरां है ऐसा मानना बढ़ा 
श्रत्वान है ? शरीर मैं हूं ऐसा मानना बड़ा अज्ञान है । शरोर मेरा है, यह 
मानना दूसरे दर्जका अज्ञान है । अच्छा चतलावो मकान में । ऐसा मानना 
बड़ा अज्ञान है या मकान मेरा है ऐसा मानना बड़ा भज्ञान है ! कोई जरा 
बोलकर देखे कि यह मकान में हूं ऐसा कोई कहे तो आप उसे वेबकूफ 
सममेंगे कि नहीं और मफान मेरा दै ऐसा कोई कहे तो उसे वेबकूफ न 
कहेंगे। अक्षान दोनों हैं क्योंकक मकान मेरा नहीं है, छोड़कर जाना होगा। 
फिए भी कह रहे हैं इसलिए अज्ञान तो है पर मकानरूप परपदाथ यह में 


हूं ऐसा मानना वहत बढ़ा अज्ञान है। 
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शरीरमें अकज्ञानमाव-- शंरीर सेरा है। ऐसा मानुना भी अज्ञान है 
पर इसमें इतना तो ख्याल रहा कि में और छुछ हूं और -शरीर मेरा 
इतना ध्यान तो रद्दा। पर शरीर मैं हूं ऐसो मानंनेमें अपने आपका तो 
ध्यान ही कुछ न रद्दा । यह अमूर्त ज्ञोनमय आत्मा हमारा है ऐसा उसे रंच 
बोध नहीं रहा ।. तो यह मोह मिश्यात्व है, अज्ञान है। यह जीव रागादिक 
रूप परिणमता है; अपने को रागादिक रूप मानता है। घरमें देवरानी। 
जेठानी अथवा सास वहूमें लड़ाई हो जाया करती है | उनके मृलमें क्या 
दोष छिपा हैं कि वे मानती हैं ऊह़्ििमें सास हूं, में जेठानी हूं) ऐसी बुद्धि 
उनमें घुसी है तव जाकर विवाद हुआ और यदि वे यह मान कि में स,स 
नहीं हूं, में जेठानो नहीं हूं, में तो एक आत्मा हूं जो संसारमें आज तक 
रुलता फिर रहा हूं, इस पर्यायमें, तो देखो उनके विवादों कमी आ 
जायेगी या न आ जायेगी। 
राग ब सोहमें अन्तर-- तो अपने को पररूप मानने का परिणाम 
०५ ! 5 किक 
महान्‌ मिथ्यात्व है और यह भी मिथ्यात्व भाव है कि अपनेको शुद्ध आत्मा 
न जान सके ओर ये रागादिक मेरे हैं ऐसा सस्वन्ध बनाकर परिरःसें तो 
यह नवीन द्रव्य कर्मोंक्ो बांघता है। मोह और राग दो चीजें होती हैं 
लेकिन जल्दी-जढ्दीमें लोग ऐसा कद्द बेठते हैं कि उसीका नाम राग है 
आऔर उसीका नाम मोह है। राग ओर मोहंको लोग एक ही बात समभते 
हैं। उसने मुकप्ते राग किया, उसने मुमंसे मोह फियां। इस तरहसे राग 
ओर मोहको एक ही समभते हैं पर इन दोनॉंमें कितना बड़ा अन्तर है ? 
मोद्द तो अज्ञानी जीवके ही पाया जा सकता है और राग कभी ज्ञानीजीव 
के भी होता है । अज्ञानीके राग तो होता ही है। राग और मोहमें इतना 
महान्‌ अन्तर है। जेसे आप ज्लोगोंसे हम प्रीतिंपूवक बातें भी करते हैं, 
राग्न भी करते हैं, राग न होता तो हम यहां क्‍यों ठंदरते १ जानेका प्रोग्राम 
था इतना-ठद्दर गये तो इसमें राग ही कारण है | हस आप लोगोंको सुनाते 
हैं इसमें राग कारण है. ना। पर यंद्द बतलाबो हमंमें राग ही है या तुस 
संबसे मोह भी है | मोह नहीं है । सिरे राग है || 
, > -. मोह बिना राग-- दूसरी बात तुम्हारा हम पर राग है। राग न 
'दीता तो कसें हमें ओर रुकनेके लिए कहते १ तुम लोग हमारे चल्ले जाने से 
, छुछ कष्ट सा मानते ओर रुक जाने से छुछ हणे रा अंजुभव करते हो । दो 
तुम्ददारा सवका हम पर राग है, मोह नहीं है। अच्छा बतलावो तुम सब 
लोगोंका दम पर मोह हैं क्‍या ? नहीं है. मोह हां राग अवश्य है। हां ये 
हमारे साधु हैं, छुल्लक हैं, त्यागी हैं; इस प्रदारफा राग तु सदर पड़ा 
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हुआा वि पर ऐसा मोह नहीं ऐ जैसा कि अपने घरके बच्चोंसे मोह करते 
हो | जैसा मोह आपका अपने घरके बच्चोंके स!थ पढ़ा हृध्य हैं ऐसा गोद 
हमारे साथ आप सब लोगोंका नहीं है। कार 

राग और मोदके श्रन्तरका एक उदाहरण-- राग और मोहका 
अन्तर देखो कि दिरिण जंगलसें घास खाता है ओर जरासी पत्तोंकी खड़- 
ख्ड़ाहट सुनाई पड़े तो तुरन्त चौकन्ना होकर खड़ा द्वो जाता है और भैया 
विल्ञाब का भोजन क्या हैं! चूहे आदिक। उस बविलावने अगर किसी 
चुद्देको पकड़ लिया हैं तो उसके सामने चाहे दूध रखा हो पर उस दूधको 
वह नहीं छूता है। जब उस बविलावने घचृहेकों पकड़ लिया तो आप घाहे 
उसे बंडोसे मारे फिर भी वह इसे नहीं छोड़ता है। इतना अधिक उससे 
मोह हो जाता है । यह है मोद और रागमें अन्तर | मोह घनिष्ट होता है 
पर राग इतना घनिष्ट नहीं होता है। तो यह जीव अपनेको रागरूप 
मानता है भर इसी कारण -फिर भी कर्मोंसे बँधता है; इसी फारण जो 
बबना न चाहें वे राग और मोहको त्याग दें। 

रायन्दि य दोसम्दिय कसायकम्मन्हि चेव जे भावा | 

तेहिं दु परिणमंतो रायादी बंधदे चेदा॥९८२॥ 

पल्तानमय परिणाम-- जो जीव ज्ञानी हैं, शरीरसे भिन्न अपने 
आपका जिन्हें एता नहीं है उन पुरुषोंके करमेकि उदयके कारण रागइष मोह 
के परिणाम दोदे 4 ! वे रागठ्ठप मोहके परिणाम फिर पुदुगल कमके वंघ 
के कारण ८४8 हैं! धुदगलकर्म फिर आगामीकालमें रागहेप मोह पैदा 
फरनेके /नमित्त होते है। जीवमें गलती यह है कि वह रागढठेप मोह परि- 
णाम करता है । रागठेप न करना ही धर्स है। रागहेप दी अधर्म हैं। राग- 
ट्रंप न हों और एक ज्ञानका अपना ख्याल द्वो तो बद्दी धर्म: है। अपने धर्म 
फी मलुप्य बहुत कम फिक्र रखते हैं और घर ग्रदस्थी मोह ममता रागह्ेध 
इनका बड़ा ध्यान रखते दें; अपने आपके इस आत्माका वे ध्यान तहीं 
रखते सो जितने ये परिणाम हैं. अज्ञानी जीवके ये. रूब दुःखोंके देने 
वत्ति के | हे ः गि ब्+ 
सा अशज्ञानभावसे दी टुःखरूपता-- इन जीवोंको ढुःख झोर किस चीज 
का है सो बतलाबो ? ढुःख दै तो रागढेप मोहका है। अब दूसरे जीवसे 
लेना देना कद दै नहीं) सब अपने अपने खरुपसे हैं। किसीसे कुछ संम्बन्ध 
तो है सहीं | मगर मोह परिणाम ऐसा लगा है कि ये दूसरे के पीछे अपने 
प्राण दे रहे हैं । मोह द्वी इस जीवको एक महान्‌ इःल देता है| इस आत्मा 
का देसा स्वमाव है जेसा भगवानका है। पर मेरा यह वेभदु दवा इगा 
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॒।ः 2. ७ 
और प्रभुका यद्द वैभव प्रकट दो गया है । पर मुममें ऐसी शक्ति है जंस 
प्रभु परमात्मा वन गए है । त्तो मेभुका अर अपना पक्र स्वभाव हट प्र 
थोड़ा विवेक कर रागद्वेप मोह हटाएँ। तो जो अभुको आप्त हुआ हैं बहा 
हमें प्राप्त दो सकता है। अभुकी भक्तिमें जो गुण & वह गुण जीवक अन्य 
प्रकार आ नहीं सकता व्यवहारसें। व्यवद्धारमें हमारा दूसरे जावास 
सम्बन्ध लग रद्दा है; पर घर परिवार मित्रजन इनके सम्बन्धस आत्माको 
क्याप्राप्त होगा? हि 

प्रभुके शरणका असाद-- प्रभुकी शरण गह्ढें तो पुण्य आप्ड हो कांधी 
धमंका मार्ग समे तो कल्याण हो | तो प्रशुभकियें बढ़े बढ दु-ख्ी जीवॉनि 
अपने संकट दूर किये हैं । जब मनुप्य पर कोई आपत्ति आती है; दरिद्रता 
आती है तो वह अपनी इस परिस्थितिमें दुःख मानता है | दुःख तो यह हैं 
कि ज्ञान नहीं बनाते । ज्ञान उत्पन्त हो वस यही आनन्दका उपाय है | ज्ञान 
बढ़ाबो तो ज्ञानसे अपने आपमें बढ़ा संतोप मि्के३।। ज्ञान चित्रा यहे 
जीवन वेकार है। गरीब भी हो कोई आर उसका छ्वान पुष्ठ है तो अपने 
जानके बलसे वह सुखी रह सकता है ओर धनी भी हो आर झ्वान सह्दी नहीं 
है तो घनसे कद्दीं उसे सुख न मिल जाचेगा। झुखका दे ने वाला तो द्षान 
है । उस ज्ञानकी संभाल करो ओर सुखी दोवो | द्वान इतना ही करना है 
कि आत्मा समस्त जगत्‌के चेमवसे न्यारा है। मुझमें मेरा ही सरच है । 
मेरे से वादर मेरी कोई चीज नहीं है । उदयके ऋतुसार जो आप्त होता है 
उसमें संतोप करना | उससे अधिक की वासना न रखना, सो आत्माका 
सम्यम्ज्ञान है व यही प्रभुका सचा शरण गहना है ! 
इच्छानिरोधमें कल्याणका दर्शन- मैया ! इच्छा करनेस मिक्तता 
क्या है? बड़े-बड़े तीथंकर चक्रब्ती भी घन वेमबमें लीन नहीं हुए । 
बाव्छा वहां पूर्ण होती है जद्दां चाउछा नहीं रद्दती | इच्छाके रहते हुए हम 
चाहें कि हमारा कह्याण द्वो तो नहीं हो सकता है। इच्छाको मेंटी और 
अपने पृण्यके अनुसार न्याय नीतिसे कमानेसे जो कुछ भी मित्रे उसमें 
संत्तोष करो, उसीमें अपना जीवन चलावो ओर घर्म करना सत भूली । 
यदि अपने खचमें १० रुपये उठते हैं तो धरे लिए भी २ रुपये खच्च 
करो | जिनकी हजारों लाखोंकी कमायी है वे हजारोंका दान करें । 
द्यायज्ञ-- एक कथानकरमें कहते हैं कि एक मनुप्य कहीं जा रहा 
था । रास्तेमें उसे एक भूखो कुतिया मिली जिसने बच्चे पेदा किये थे वरडी 
भूखी थी | कुतियाको उस महुष्यने जो भी चार छः रोटियां थीं खिला दों 
दुन्त वह धपवास करके रह गया। उस पुरुषने अपने जीवनसें 
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बहुतसे यज्ञ भी किए थे। एक बार जब वह चहुत गरीब हो गया तो उरूने 
सोचा कि अब हम झपना एक यज्ञ राजाको चेच आएँतो कुछ गुजारा 
चलेगा । सो राजाके पास यज्ञ बेचते गया। बह राजा कहता है कि कौन 
फोन तुमने यज्ञ करिए हँ सो बताबो | उसने अनेक यज्ञ वत्ताये । एक जान- 
फार मंत्री वेंठा धा तो इसने फट्ठा कि महाराज आप यज्ञ न खरीदें । इसने 
फुतियाके एक वार चार छः रोटी खिलाकर प्राश बचाये थे उसमें जो पुण्य 
बंच इसने किया था वह आप खरीद लें । वह सोचता है कि दो चार गोेटी 
खिलानेका इतना मद्दत्त्व वता रहे हैं और जिसमें हजारों रुपये खर्च हुए 
उसका मदत्त्व नहीं बताते हैं | उसे छुछ श्रद्धा हुई-चोला महाराज, में यह 
पुण्य न बेचे गा। आप मेरे सारे यज्ञ खरीद लें पर इसको न चेचेंगे। 

शान्तिका कारण ज्ञान व ध्यान-- जिनकी स्थिति थोड़ी है उसीके 
अन्दर अपनी शक्ति भाफिफ दान करते हैं, धर्म करते हैं तो उन्तको बढ़ा 
पुण्य होता है । ज्ञानीजन परवाह नहीं करते हैं, जो स्थिति है उसीमें खुश 
रद्दते हैं | पूजा करो, स्वाध्याय करो, ज्ञास बढ़ाओ और ऐसी पुरतकोंका 
स्वाध्याय करो जिन पुस्तकोंस आपको तत्काल ज्ञान हों जाय। जो समभा 
समझा कर उपदेश देने वाली पुस्तक हैं उनका स्वाध्याय फरिये। एक 
मानकों ही वृद्धि करनेमें लग जाइये। ज्ानसे जो आनन्द द्ोगा; शांति 
मिलेगी बह अन्य प्रकारसे नहीं मिल सकती है। पुराणोंमें पढ़ा होगा कि 
घड़े-पढ़े राजा दुखिया रद्दे, उनका दुःख दूर तब हुआ जब उन्हें ज्ञान प्र.प्त 
हुआ पांडच और फीरवमें कितना बढ़ा युद्ध हुआ पर पाण्डवोको शांगि 
तग्र प्रिली जब उन्होंने सब परित्याग करके निम्न न्थ दीक्षा प्रहण की, 
अपने आत्माका उन्होंने आदर किया तब उनको शांत्ति प्राप्त हुई । बाह्य 
पदार्थमें रहकर कोई पुरुष खुखी नहीं रह सकता है । जो सुख भौर शांति 
प्राप्त द्ोगी वह अपने आपमें रम करके ही प्राप्त होगी । 

रागादिक्ली वन्‍्यनख्पता-- अज्ञानी जीव रागद्रपमीहके परिणाम 
करता है। जो जीच सुवच्छन्द द्योकर किसी के रागमें आकर बह जाता 
है यह यद्द जाता है। प्रभुने क्या किया जिनकी हम पृजा फरते हैं ! सोदद 
पद्िले त्यागा, घरमें रहकर भी मोह त्यागा जा सकता है। न मानें कुछ 
अपना | बस रहे हैं घरमें पर यह जाने कि मेरा तो में दी झ्ात्मा हूंः 
दूमरा मेरा कुध नहीं है। तो बहां कोई &शांति नहीं हो सकती है। जो 
ये अश्ञानसे रागादिक परिणाम होते हैं ये कमवंध करते हैं। जब तक 

पका बंध हैं तव तक जन्म मरण दे । कै 5 

कक ध्थितिफा गौरव-- पशुयोमें पेदा हुए पक्षियोंमें पेदा हुए 
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“अत्र मनुष्य हुए हैं। तो अनेक जीवोंसे पितने भले हैं ऋण्न लोग | बोल 
-मझते है, अपले मतकी बात बता सकते हैं। दूसरेफी बात सुन सकते है थे 


जम 


बेचारे पशुपक्षी वांय-बांय करते हैं; किसीकों श्रपना अभिम्राय नहीं बता 
सकते हैं; कितने फष्ट हैं उनको और हम आप जो मनुप्यपर्यायमें है हम 
आप यूहस्थ भी उतना ऊँचा ल्लान पा सकते हैं जो कि साधुसंतोंके भी 
साधार-ा संयमर्म रहते हुए भाप्त होता है। तो अपनी वर्तमान परिस्थिति 
का मौरव मानता चाहिए। हम वेबल मोह, राश परनेय लिए ही नहीं 
उत्पन्न हुए हैं । हम अपने आपकी सिद्धिके लिए इत्पन्न हुए हैं। ऐसा 
जानकर तृष्णाकां ख्याल छोड़ो, मोदका परिणाम छोड़ो और अपने क्को 
ज्ञानरूपमें निरखो | र 
आत्मत्व और आत्मविकार- में श्रात्मा बेण्ल ज्ञानप्रकाशरूप 
हूं। थे सब मोहके नाटक हैं जो रिश्तेदार माने जाते दें और और तरहके 
दंद फंद किए जाते हैं ये सच्च मोहके नाटक हैं। इन मोहके रृत्योमें रहकर 
फोई जीव सुखी नर्दीं रह सकता है। सो ऐसा उपाय करो कि जिस उपाय 
से जन्म मरण मिट लाये। भगवानकी पृजामें बोलते हैं कि जन्म जरा, 
मरण ये मेरे नष्ट हो जायें, इसके लिए में जल घढ़ाता हूं तो जेंसे पानी 
मलको साफ फर देता है इसी प्रकार भगवानके भ क्तिजतसे हम इन तीनों 
मेज्ञोंको साफ करना चाहते हैं। हमें जन्म। जरा; भरण इन तीनों गोगोंको 
दूर करना है इसलिए में जलका समपेण करता हूं । नलमें आत्मरोगमल 
घोनेकी सामथ्ये नहीं अतः इसे त्यागता हूँ | संसाग्का ताप न्ष्ट धर नेफ 
लि? चंदन चढ़ाता हूँ । चंदन संतापको दूर फरता है। यहां यह भाव 
: बनाया फि इस चंदनमें यह ताकत नहीं है कि मेरे संसारताएको दूर कर 
सके इसलिए मैं चंदनका त्याग करता हूं। ट 
धर्ममें त्यागकी बहुलता-- क्रक्षयपदकी प्राप्तिके लिए में अक्ष+का 
त्याग करता हूं । इन चाबलोंके त्यागसे क्‍या हसें ऋक्षयपद मिल जायेगा 
जिस पदमें मरण नहीं है ! नहीं; इसलिए इन अक्षतोफा त्याग किया जाता 
है। ये पुष्प कासके साधन हैं सो इन कामवाणोक्रो नष्ट इरने:के लिए हम 
इन पुष्पोका त्याग करते हैं। क्षुध्रा एक महान्‌ रोश है, जिस रोगसे यह 
सारा जगत हुःखी हो रहा दै और लोगोंने जान लिशा कि नदेथ और 
भोजन ये इस रोगको मिटा सकते हैं | सर्गर ज्ञानी कहते हैं कि नेवेयमें 
सासथ्य नहीं है कि कृघाका रोग मिट जाय। सदाके लिए छ्ुथा मिट जाब 
ऐसी सामथ्ये तो आत्मभक्तिमें है। तपस्थामें है इसलिए 'मैं इन नेवेश् 
आदिकको व्यागता हूं। अष्टकर्मोंके जलानेके लिए में धूपको स्यागता हूं | 
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मोक्षफलके पानेके लिए में इन फल्नोंको त्यागता हूं। तो त्याग ही त्याभ 
इसे जन सिद्धान्तमें बताया गयां हैं । त्याग बिना कोई छुखी नहीं हो सकता 
। इसलिए मनसे त्यागपरिणाम चना ऊँ। | 
अपने आत्माकी संभालकी रवयं त्यागरू रूपता- जैया ! अपने 
, को ऐसा देखें कि यद्द में ज्ञानमय आंत्मा सुवयं अपनी वरंतुदोंके त्यागस्ब्रूप 
' हूं। मुममें कौनसी परवर्तु लगी है ? में अकेला हूं' और सबब परसे शून्य 
हूं। ऐसा अपने आपमें अपने आपको देखें तो यह- एक सबसे बड़ा ज्ञान- 
वंभव है । प्रभु अपने ज्ञानमें सदा लीन रद्तता है। घनसे सुख होता तो प्रभु 
धन क्यों व्यागते ? परिवारसे सुख द्वोता तों प्रभु परिवारको क्‍यों तागते ? 
त्यागर्मे सुख है, भद॒णमें सुख नहीं है। समग्र परवरतुबोंकां त्याग हो तो 
शांति इसे मिल सकती है। विकहपोंमें किसी परको रखें तो वहां अशांति 
ही है । यह सारा जगत परपदार्थोकों अपनाकर ग्रहण करता है। पर- 
पद्‌-थॉंकी अपना मानकर अपने चित्तमें फंसाकर ठुःखी दो रहा है । इस 
जगतमें किसीको सुखी कर सकने वाला कोई दूसरा ग्राणी नंहीं है । हम 
ही अपना निराला परिणाम बनाएँ, मोद राग दूर करें तो लो हम द्वी सुखी 
दी लें। 80:54 / के ५2 । 
रागका त्याग सुखी होनेका मून्त कारण-- देखो भेया ! कितना राग 
लगा है ? शरीरका राग लगा है; शरीर अच्छा होना चाहिए पुष्ट होना 
चाहिए | इजतका राग लगा है । मेरी पोजीशन बढ़नी चाहिए | लोग मुझे 
अच्छा मानें। धहका राग लगा है। धन सम्पदा मेरे बढ़नी चाहिए। घन 
बढ़ाकर इच्जत चढ़ाकर क्या आत्माको शांति मिल रुके गी ? नहीं मिल 
सकती। शांति तो केवल एक शुद्ध आपने ज्ञानस्व॒रूपके अनुमवर्मे मिल 
सकती हैं। सो भ्रत्यक्ष देख लो कि इस मोहके दो नेसे सारी ढुनिया बरबाद 
हो रही है। भीतरमें यह नहीं विचारते कि मोहरद्वित मे एक ज्ञानसातत्र 
तत्त्व हूं, प्रभुकी जातिका हूँ.) यदि अंभु जेसा बनना है तो अपने को 


अकेला देखो | यह जीव अब ला दी जन्मता और अकेले ही सुख ढुःख 
भोगता है | इसंक साथ कोई दूसरा नहीं है। ऐसा जानक़र परपदर्थोंसे 
तृष्णा त्यागो भौर अपने आपमें सुखी रदहो।.. |. | 
दुःखॉंका कारण .मोह, रांग ओर हुघष-- इस जगतके प्राणीको 

. जितने भी-कष्ट हैं वे राग ठेष मोहके कारण हैं। मोह तो नाम है मिथ्यात्व 
का और राग नाम है ओेसका और ठेष नाम है विरेधका | मोहका यह 
अर्थ हैं जो सम्यकत्वको न द्वोने-दे | इस मोहका दूसरा नाम हैं <र्शनमोह। 
संसारके समस्त जीव अत्यन्त. जुदे-जुरे हैं। ,किसी जीवका किसी दूसरेके 
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साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी कोई किलीको अपना माने तो यद्द 
उसका मोह है, मिथ्यात्व है, सम्यक्त्वसे विरुद्ध परिणमन है। रागद्वेप 
चारित्रमोहकों कहते हैं। चारित्र. मोह २५ प्रकारका होता है! सब 
जानते हैं । ः 
राग देपका परिवार-- अनन्ताजुबंधी क्रोध, मान, माया लोभ | ऐसां 
क्रोध सान होना और माया लोभ होना जिससे जीव इस चहुर्गत्मे न्लते 
रहें, उन्हें अपने आत्मतत्त्वका दर्शन न हो। शअप्रत्याख्यानावर ण क्रोध 
मान, माया; लोभ वह कहलाता है जो शआत्मामें जरा भी संयम न होने दे । 
श्रावक्रका त्रत भी न होने दे ऐसा कपाय। अप्रंत्याज्यानावरण क्रोध, मानः 
माया, लोभ ऐसे कथाय हैं किये मुनि ज्रत नहीं होने देते ओर संज्वकून 
क्रोध, मान, साया; लोभ ऐसे कपाय है. कि ये इसको केचलज्ञान नहीं द्षोने 
देते; यथाज्यात चारित्र नहीं होने देते । तो ये १६ कपाय ओर द्वास्य, रति+ 
अरति, शोक, भंय; जुग॒प्सा। पुरुषबेद, स्त्रीवेद! नपुसकवेद, ये नी 
नोकपाय ये सव राग ओर हेपके परिणाम हैं। 
चारित्रमोहोंमें राग पका विभाग-- क्रोध व मान द्वपमें शामिल 
है ओर माया व्‌ लोभ रागमें शामिल हैं। जो क्रोध करते हैं वे हपका 
परिणाम करते हैं, सो सत्र जानते ही हैं कि क्रोधके समय इसके सारे गुण 
भुत्नस जाते हैं । क्रोधी मनुष्य किसीको . श्रिय नहीं होता । प्रिय तो कपाय- 
बाव्‌ कोई भी नहीं होता । क्रोधीकी शकल देखते ही दर्शक लोग यह सोचंते 
है कि यह मेरे लिए क्‍या उपद्रव आया ९ तो वह क्रोध साक्षात्‌ ठेष है और 
सान भी इंपसे होता है। मानमें दूसरेको तुच्छ गिनेना ओर अपनेको 
सद्ान्‌ ग्रिचना यही तो परिणाम होता है। तो दूसरेको तुच्छ गिना शरौर. 
दूसरेसे दे प किया | द्वृपरूप भाव हुए बिन्ना सान कपाय नहीं बनता । साया 
रागमें बनती हैं ओर लोभ रागमें बनता है । अर 
_. मोहके असारके प्रिद्ारका उपाय--- यह सारा नहात रागणद्ठेपक दो 
पाटोंके वीच पिस रह्य है और ढुःखी हो रह्या है। ऐसे मोहकी धूल इसके 
सिर पर चढ़ी हैं, बुद्धि पर चढ़ी है कि जिन बातोंसे ये हुःखी द्ोते हूँ उन्हीं 
वातोंको ये करते चले जाते हैं। घरमें आप लोग रहते हैं ठीक है ! रहिये; 
पर अपने आत्माको भी तो, ज्ञाना होगा कि मैं आत्मा इल सबसें मिला 
जुत्ा हूँंचा कोई ख्तंत्र हूं.। मैं एक ज्ञानब्थोंत्ति, बाला पदार्थ. हूं :घरमें « 
य्द्ते है भा यदि यह इष्टि जाय कि से तो इस सबसे न्यार।-हूं तो आपको 
भांह न रहुगा। राग ऑर छव तो चत्षेगा छछ समय तक जब तक आप 
चर्म एहते है, पर सच्चा ज्ञान जगेगा तो मोह न रहेगा । जिसके मोह नह, 


सजा; स्यर १३७ 


नदमा सके है पं.क्षमार्टो पद्ते हैं, सम्बस्धष्ि पहते एै, जेन पहते हैं । 
|. मोदों इदनेसे ही उन्‍्नतिकी संभवता-- मैया! सोपय मिटा छेने 
 होई झापत्ति नहीं हैं, पत्कि निराएलता है) सिद्धि है। चीज आपकी 
घहा ह। भर यहाँ, दुकान वही, लोग चढ्ी। पर एक भौतरसे सम्बन्ध चुद्धि 
भिद जाय। मुदसे फदनेटी पात नहीं कह रहे दें कि आप घरके लोगोंसे 
दमा कई दि तुम मेरे यद्ठ नहीं क्मते हो) इमारा तुमसे फुछ मतलब नहीं, 


हू द्रि 


बाव ने पष्टों किन्तु ऋन्तरसे यह तो पान बनाए रात फि हैं सप जीघ 
गद्यसग। पिस्सी जीईफे साथ न फोर झाया झोर न फोई जायेगा। 
इस स्यान बनाए रहो सो आपका मोक्ष सा्ग परिणामानुरूप यरायर 
घुलता रहेगा । दांति और झानन्दस झाप दूर नहों है । मोह फरनेस कुछ 
दिस नहीं धोता, वरयादी ही होती है) पापका ऋय जह़दी ही आता है । 
पके दर दो नेसे उयवस्थाफों भी श्र छता-- भेंया ! सोह न करते 
में रह तो घर आर पहिया घक्केगा आर मोह करके रहें हो घर 
शिक्षीस न हो सकेगा | झया आप यह जानते हैँ कि भें इन्‍्धे पालता 
(से पोमगा हैं ? अरे उनफ़ा भी उदय उनके साथ लगा है। जो 
था पैदा हुआ हैं यह तो पृर्यजन्मसे ताजा पुण्य लिए हुए झाया है 
ती द्रमकी किसनी खुशी मनायी जा रही है, शोर उस बच्चेकी रक्षा 
डितमी चेष्टाए की ज्ञा रही दें जितने भी घरफे लोग हैँ सब॒का 
थयुण्य लगा ए्श्ा । थे ऋपने देह पके 5 लुसार शा र्द्त्ते े। 
आप दस पालनहार नहीं । उनफा उदय भनुयूल ४ तो आप उनके 
पालनमें निमिश्च बनने हैं | 
जीबी स्थनंश्रताका स्मरश रलिए, !ससे मोष्ट दूर होगा, सोद्द 
़£ दोनसे पुरुसकी युद्धि होगी। पापका क्षय टोगा। उन्नत शील बनोगे पर 
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हि हे ते 
मोह सरसमसे हो क्षाम नहोंगा | बहुतसे भिखारी जाते फिरते घर बसाये 


हुए रहते 2, उसमे भी मोद् सोप् चन्त रहता ऐै। तो क्‍या मिसीफों अपनाने 
में मोह करमसे इसकी यदवारा हो जाती £ ? नहीं होती है। यदि विवेक 
ज्ञग जाय दि दिसीफे प्रदेंदरा फिसी में मिले नहीं ट फिसीफ परिणमनसे 
दिसी दुसरे का परिशमन होता नहीं है, ऐसी बुद्धिस चरतुक स्परूपको 
वस्सन खेमे तो यहां मोद नहीं रदता। जहां मोह जी रद्दा चढां पुए्यका 
स्‍्स सो खद़सा है और पापका रस घटता £ और मोभ्मागंकी आगे सिद्धि 
शट्यी है । सीन वाने दो ती ६ तब फह्याण ह।गा ओर हाता है! ह। ४ 

. ग्र्माष्तयी फुव्यता- भैया! प्रथम बात ता यह है कि धर्ममें 
रृष्टि स। पेसल मे जगा शुद्ध गानअफाशरुप हूँ. ऐसा दी अपनेफो मानें 


श्श्प समयसार प्रवचन एकादशतम भाग 


ओर ये जो पर्याय हैं, में मजुष्य हूं) स्त्री हूं, पशुपक्षी हूं। धनवान हूं। 
इनमें ऐसा विश्वास हो कि में इन रूप नहीं हूं। में तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशमात्र 
हूं। ऐसी अपने आपकी भ्रतीति जगे इसका नाम है, धर्म पालन) धर्मेब्गी 
दृष्टि और फिर जैसे-जैसे रागढप कम होते जाते हैं बैसे ही बसे धर्म बृद्धि 
होती जाती है। ऐसे ज्ञानी पुरुषोंक पु्यका रस तो बढ़ता जता ६ ओर 
पापका रस घटता जाता है; बर्मकी दृष्टि अवल होती जाती है और बह्द 
क्वानी जेसा अपने आपको मास रहा है. केवल शुद्ध श्ानप्रकाशमात्र ऐसा 
हा 
कभी हो जायेगा । जो ऐसा होता हैं उसे कट्ट ते हैं परमात्मा । 
स्स्ताव व परिणमनकी समानता-- भैया ! जिन देवकी हम पा 
करते हैं तो उनमें कौनसी करामात है कि हम सुबह ही उठफरु, नद्दाकर 
भक्तिपूर्वक उन्तकी पूजा करते हैं ? उन्में करामात यह हैं कि जेसा उतका 
शुद्ध स्वरूप है बेसा शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया है। यह उनकी परम कला 
जिससे हम उनको भक्तिक लिए खिंचे-जिंचे फिरते हैं। यदि जगतके 
जीचोंकी भांति अपनी स्त्री कुट्म्व वाला वह प्रभु होता या जहां वहांके लोगों 
को युद्ध आदिमें सलाह सहयोग देता, विडम्बना को करता होता तो 
साधारण पुरुषोंमें ओर उस परमात्मामें फके क्या रहा ? परमात्मा बही 
है जो पूर्ण निर्दोष है और पूर्ण गुणसम्पन्न है। ये दो ही मुख्य व्याख्या 
हैं, दोप रंच न हो और गुण पूरे हो गए हों उसका नाम भग्वान है । 

५. मेंजुकी उपासताका कारण-- संसारी जौबमें दोप तो पाये जाते 
हैं और गुणोंकी कमी पायी जाती है, पर परमात्मामें दोप एक न मित्रेया 
और उनमें पूरे गुण हो गए हैं, यद् भगवानकी विशेषता है और हमको 
भगवान्की उपासना क्‍यों करता चाहिए कि हमें भी यद बात चाहिए फि 
हममें दोप एक न रहे ओर शुरु पूरे प्रकट हों। इससे सारी आकुल्ता 
सिट जायेगी | दोपके रहनेसे आकुलता रहती है और गुणोंकी कमीसे भी 
आकुलता रहती है। दोप एक न रहे ओर गुण पूरे हो जायें तो बहां आकु- 
लत्ता नहीं रह सकती | दोप कया हैं ? परको अपना मानना, परसे प्रीति 
करता, परसे विरोध रखना, बाहरी चातोंसे अपनी इज्जत सानना। दूसरे 
लोग मुझे बड़ा समझे; ऐसी पोजीशनका आशय रखता ये सब दोष हैं | 

-दोषोंकी +िपाक आकुकृता-- देखलो भेया ! इन दोपोंद बीच रहते 
हुए आक्ुलता रद्दती है या नहीं रदती है। भगवान पूर्ण निराइल हैं क्योंकि 
उनके विकेत्प ही नंहों होते । वह न इजत चाहे, न दुनियामें अपनी पोजी- 
शन रखता चाहे। चह तो शुद्ध द्रब्यकी भांति पूर्ण निर्दोप हैं और इसी. 
कारण उत्तकेगुण पूर्ण प्ररट है। उनमें दोप नहीं रहे भौर गृण पूरे प्रक्ष्ट 


रथा रेपरे (११६ 


शो गए । सैया | अपने दोष किसे बिदित नहीं हैं। सर्वदोषोंकों दूर करने 
का यर्न किया जाय, यही भगवादकी सह्दी शक्ति है। णही धम्दा 'ल्ल ते 

दोपोंके विनाशका क्रम-- वे दोष यहां तीन अकारके बताए गए 
है--मोह, राग और ठप । इन तीनॉमें सबसे बड़ा दोप है सो ह। इसमें 
वद्विल्ले मिटा है मोह, ऐसा न होगा कि रागहेंष पहिले मिटे आर मोदध पीछे 
मिटे | इनमें प्रथम लष्ट होता है मोह | मोह नाम अड्डानका है। परपदार्थो 
से अपलः सम्बन्ध मानना सोह है। सोह मिटनेके बाद फिर मूलसे मिटता 
है ढवेप ।हवप परिणमन सुक्मरूपसे भी अधिकसे अधिक रहत्ता है तो ६ 
व गुशस्थानके कुछ भाग तक- रद्दता है। छेष मिट चुकनेके बाद फिर 
प्लिटता है राग | राग सिटता है १० वें गणस्थानके अंतमें। तो सबसे 
कठिन चीज है राग। कोई जीव चाहे कि में राग मिटा दूं तो उसके लिए 
बहुत कठिन पड़ेगा । हां, कुंजी मिल जाय तो उसके लिए बहुत सरत् द्दो 
जाय |, 

रागद्वेप मेटने की कुछ्ली-- जब तक रागहेंष मेटनेकी छुछी नहीं 
मिन्ञती है तब तक भले ही यह चाद्द रहे कि रागह्वेष मेरे मिट पर मिट 
नहीं सकते । भोर जहां छुझ्ली प्राप्त हो गयी बहां इसके रागह्वंप दूर हो 
सकते हैं। वह कुछ्ी क्या ह?. अपने ज्ञानस्वरूप आत्माके जाननेका इंढ 
श्रभ्यास हो-मैरा रागस्वरूप नहीं. है; राग कर्मोंके रदयसे द्वोता है। राग 
मेरे दुःख देनेके लिए दी होता है, संसारमें शमण करानेके लिए ही होता 
है, में रागरह्ित ज्ञानस्थभाव सात्र हूं, ऐसा अपनेको वेराग्यस्वभाव ज्ञान- 
मान्न कक्ष्यमें लें तो उसके राग दूर दी सकता है | 

राग-मेटनेका अन्तःपुरुपार्थ - एक ज्ञानस्वभाव भात्मतत्त्व लक्ष्य 
में न आये ओर ऊपरी उपायोंसे हम रागको दूर फरना चाहें तो नहीं हो 
सकता है। अमुक चीजसे राग है उसको छोड़े' तो कया राग समिट 
जायेगा? भले ही सहायक तो है चीजोंका त्याग, मगर मात्र चीजके छोड़ने 
से राग नहीं मिटता | चीजको छोड़ दिया, आप अलग पहुंच गए पर मन 
से धिचार तब भी तो कर सकते हो । राग तो मनसे होता है ना। तो-जब 
तक मन ऐसा न वने कि वह राग न .कर सके तंव तक .राग फेसे सिट 
सकता है? मन ऐसा कब बने कि यह राग न कर सके | जज ऐसा प्रकाश 
हमारे ज्ञानमें आयेगा कि राग तो विकार है, औपाधिक. है, मेरे स्वरूपमें 
ही नहीं.है | हो गया है मुझमें? पर स्वभाषमें राग नहां है। मेरा स्वभाद 
दो भगवानकी तरद्द केवल ज्ञाता द्रष्टा र॒ह्नेका है--ऐसा ज्ञान्मात्र पते 
आपको लक्ष्यमें लें तो.राग मिट सकता है ओर राग मिटा .कि संर्व॑सिद्धि 
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कि। गई । मु तन का 

क्रज्ञानीका राग- अभुमें आर मुम्में अन्तर रागका ही तो है| वह 
प्रमु बीतराग है ओर इस मुझ आत्मा रागका फलाव चल रहा है । यह 
राग मेरा स्वरूप नहीं है मगर यह मलक गहा है और अद्धानी जीव अपने 
में कन्कने वाले रागकों अपना स्वरूप मानकर रागसें एकमेक होऋर 
अपने आपको मूल जाते हैं और ऐसा ही सममते हैं. कि अमुकच्चंद दी 
तो में हूँ; लखपति या हजार पति द्वी तो में हूँ, इतने परिवार बाला यही 
तो में हूं, ऐसे रूप रंग वाला, ऐसे आकार वाला यह द्वी तो में हूं इत्यादि 
रझूपसे उनकी बुद्धि हो जाती है और श्पना जो सद्दज सत्यस्वरूप है 
अमृत, ज्ञानमात्र, उसकी वह दृष्टि ही नहीं करता | तो यों यह जीच मोहके 
बश होकर अपने आपको भूलकर संसार में रुल रहा है । 

मोहका फल्न-- छदृढालामें बताया दे कि मोहरूरी तेज शरात्र पी 
कर यद्द जीव अनादिकालसे एक स्वासमें १८ बार जन्म आर मग्ण करता 
हूं। अपने आपकी संसारमे भटकाता हुआ चला आ रहा हैं । अत आप 
देखें सबकी यही दशा थी पढिले। जितने जीव हैं थे सत्र निमोद ये पदिले । 
जितने ये दिख रहे है। ये भी सिगोद थे और जो भगवान बने है अरहँन 
भोर सिद्ध बन गए हैं ये भी कभी निमोदमें थे। जीवके घर ही मुख्य दो 
हैं--या तो नियोद या मोक्ष | बाकी वीचके स्थानों तो यह थोड़े सुमयकों 
रहता है । चिर काल तक रद्द सकता है. यह जीव तो निभोदमें २६ सकता 
है या मोक्षमें रह सकता है । मोक्षमें तो फिर यह सदाके लिये रहता है । 

हमारा पूर्व परिणमन और वर्तमान श्रभ्युत्थान-- निमोद्‌ क्‍या 
चीज द्वोती है कि पृथ्वी आदि जो एकेन्द्रिय लीच है इनसे भी निकृष्ट सूक्ष्म 
शरीर वाल्ले एकेन्द्रिय जीव होते हैं। वे कहीं तो वनरपततिके सहारे रहते हैं 
ओर कहीं चिन्ता सहारे भी रहते है। यहां भी सच जगह एवं निद्रय निगोद 
ठखाठस भरे हैं। वे एक सेकेस्डमें २३ बार तो जन्म जे लेते हैं और उतना 
ही उत्तका मरण हो जाता है। क्योंकि नवीन भव दोनेको दी पूर्रभवका 
नाश कहते हैं । तो हम निभोद्से निकलकर आज दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय 
'छार इन्द्रिय आदि तुच्छ भवोंकों पार करके मलुष्य हुए है तो आज चड़ी 
गम्भीरतासे जानना है. कि हमारे करने लायक काये क्‍या है कि हम इन 
संध्ारके संक्टोंसे केसे दूर हो सकें ? 
-.. . रागादिकका उपादान आत्मा होनेपर भी झात्मस्वभावत्वका अभाव- 
आत्मा रांगादिकका करने वाला नहीं है, इरू तत्त्वको यहां सिद्ध करते हैं 
बसे रागादिक भाव आत्मामें ही होते हैं, पुद्गलमें नहीं होते हैं, मगर 


जा 
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आत्मा अपने आप अपने स्वभावसे रागादिकको नहीं करता है । क्‍योंकि 
यदि आत्मा अपने स्वभावसे रागादिक को करने लगे तो रागा दक कभी 
नहीं छूट सकते क्‍योंकि वह सब तो आत्माका स्वभाव हो गया ओर जो 
स्वभाव हैं बह अनन्त कालमें भी नहीं छूटता । 
हः 5 छः सा 
दृष्टान्तपूवंक परभावषकी सिद्धि-- जेसे दर्पणमें छायाका प्रतिबिम्ब 


' पढ़ता तो है, जो चीज सामने आ जाय उसका अक्स पड़ता तो हैं, मगर 


उस छायाको वह अपनी तरफसे नहीं करता । चीज सामने हो तो दर्पणमें 
प्रतिबिम्ब पड़ता । चीज कुछ भी सामने न हो ओर दर्पण अपने आप 
प्रतिबिम्ब किया करे, क्या ऐसा होता है ? नहीं होता. दर्पणमें जो छाया 
पड़ती है बद परपदार्थदी सन्निधि पाकर परिणमती है। दपंण अपने 
आप पेड़के आकाररूप अथवा और किसी अ्रन्यके आकार रूप नहीं परि- 
णमता | उपाधि कोई सामने हो तो दर्पण छायारूप परिणमता है| इसी 
तरद आत्मा अपने आप रागादिक रूप नहीं परिणमता है, कर्मोंका उदय 
सन्तिधिमें हो तो रागादिकरूप परिणमेगा। तो यहां प्रश्न किया जा रहा 
है कि हम केसे जानें कि आत्मा रागादिकका करने षाला:नहीं हैं ? ऐसा 


: प्रश्न होने पर उत्तर रूपमें ये तीन गाथाएँ आयेंगी 'उन्में यह पहिली 


गाथा है ! े | क 
झपडिक्कमणं दुनिह अपचखाणं तहेव विण्णेयं | 
एएग़ुवएसेण य_अकारशो बस्णिओ चेया॥ रे८३॥ 
अग्रतिक्रणका हेषिध्य-- अग्रतिक्रमण दो तरहका होता है। 


, अप्रतिक्रमणका श्र्थ है पूच लगी हुयी उपाधिका त्याग न करना; पद्ार्थका 


त्याग न करना । सो यह अप्रतिक्रमण दो तरहका है->एक भाष अग्नति- 
क्रमण और एक द्रव्य अग्रतिक्रमण । याने एक तो चीजका त्याग न. करना 
झोर एक कह्पनाका त्याग न करना याने अत्यांगो त्याग न करना दो तरह 
का है--एक तो बाहरी चीजोंका त्याग न करना; .दूसरे बस्तुविप्यक 
कल्पनाका त्याग न करना । तो दो प्रकारके ये जो अत्याग बताये .गए है, 
इससे यह सिद्ध: होता है कि फरबंधमें इन दोनोंका ही निर्मित्तनैमित्तिक 
सम्बन्ध है। याने द्रव्यका त्याग न किया तो कल्पनाका त्याग न हुआ। 
कोई ममुष्य खूब उपांधि रखे; परिग्रह रखे और कह्दे कि हमारे तो उसके 


' अन्दर भाव नहीं हैं तो कौन मानेगा ? . जब बाह्य पदार्थोंका; त्याग नहीं 


| 


कियां खा सकता हैं तो सममना चांहिए-कि .तदूबिषयक .कहंपनाएँ भी 


निरन्तर बनी रहती हैं। | 


आावश्मेप्रतिक्रसमणका निमित्त- द्वव्य अग्रतिक्र/ण-- तदू विषयक जो 
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डे 


५२ 
कल्पना है उसका निरमित्त कारण है वाह्मय चीजोका त्याग न करता | यद्यपि 
बाह्य चीजोंका त्याग कर देने पर भी किसी क्िसीके उसकी ब.तपना नहीं 
मिटती है | वह सोचता रहता है; मगर बाहरी चीजॉकों पक डे रहे और 
कल्पना न रहे यह नहीं हो. सकता। तो इस कह्पनाका करने वाला यह 
औीब्र स्थभावसे नहीं है। यदि यह जीव अपने रागादिककां करने वाला 
स्थभावसे होता तो रागादिक सदेव रहने चाहियें। 
राग मेटनेफा मोलिक उपाय-- अनादिकालसे यह सारा विश्च 
रागसे परेशान है। दूसरा इस जीवकों कोई दुःख नहीं है । कोई किसी 
प्रकारका राग लिए है; कोई किसी प्रकारका राग लिए है; सघ जीव रागवश 
टुःखी हैं। किसीको परिवारविषयक राग है; किमीकों पोजीशन, इब्लत 
का राग है। किसीफो कुछ राग है । सबको राग हूग २हद है । नहीं तो इस 
जीबको कष्ट क्या है ? तो यद्द राग केसे छूटे ? इरूफा उपाय इसमें बताया 
जा रहा हैं। राग छोड़नेके कितने ही उपाय हैं, कितने ही ग्रन्थोंमें बताये 
गए हैं । बड़ी तपस्या छ्रें) घर बार छोड़े गुरुषोंकी संगतिमें बसें, बहुत से 
उपाय फह्दे गए हैं पर जेन सिद्धान्त राग मेंटनेका मूल उपाय यह चताता 
है कि पहिले तुम यह जान जावो कि राग करता भेरा स्वभाव नहीं है । 
अपने उस सबच्छ झ्ञानस्वभावकी पहिचान तो करो, अर्थात यह में झ्ात्मा 
अपनी ओरसे भपने सत्त्वके कारण बंवल ज्ञातता दृष्टा हूं। इसका काम 
केवल जानन देखनका है । इसके आगे इस मुझ आत्माका कार्य नहीं है । 
पहिले ऐसा पद्चिबांन तो लो फ़िर राग मिटेगा ही | 
प्रतीतिके अनुसार वृत्ति-- अपने आपमें ऐसा जाने बिना रागका 
त्याग नहीं कर सकते क्‍योंकि जब यह जान लिया फि मेरा तो काम राग 
करनेका है, मेरा काम मोह फरनेका है तो मोह छोड़ेगा नहीं। जैसे कोई 
जानता है कि में इन्सान हूं ओर मेरा हुनियाकी सेवा करनेका काम दे । 
तो जब उसने अपने को इन्सान सममत लिया तो वह्द बाह्ममें सबकी सेवा 
करेगा। और कोर नान ले कि में तो एक आत्मा हूं; इन्सान होता तो एक 
उपाधिका काम हूँ | चार गतियां हैं नरकगति, दिर्यद्व गति, मनुष्य गति 
आर देबगति। ये स्थायी चीजें नहीं हैं । अभी मनुष्यभवमे हैं और:इस 
मनुष्यभवकों छोड़कर अन्य किसी भें पहुंच गए, फर यह तो.कुछ 
नहीं | तो यह्द भव मिलना सेरे आत्माका -काम नहीं है। मेरे आत्माका - 
कास तो केबल जाननहार- बने रहना है। जाननद्वार बने रहने के भागे 
. जो रःगहघ करनेका भाव पेंदः होता है वह सब परभाव है। मेरे झात्मा 
का कास नहीं है । ऐसे अपने अविकारी आत्माका परिचय हो तो राग 


यथा रेदे..... १२३ 


छूट सकता हैं। 

'अमोलिक उपायसे तोषबी अस्थायिता- शया! मौलिक उप|थ 
किये बिना कोई कारण मिलाकर रागको मंदा करलें तो कुछ समय मंदा 
रहा फिर बादमें तेज हो उठता है। जेसे किसी घुरुषको किसी इष्टका 
वियोग हो जाय जिससे वहुत बड़ा प्रेम था) .च्सके वियोग होनेसे * से 
बड़ां क्लेश दो रहा है, उसके क्लेशको हटानेके ल्षिए रिश्तेदार ल्लोग उसे 
यात्रा कराने ले जाते, किश्ली तरहसे उसका मन बहलाते हैं। सन्त वहल्ाने 
के अवसरमें थोड़ा मन बहल जाय और उसका ख्यात्र कम हो जाय तो 
क्लेश तो उसके अब दृट गया, मगर मूलसे नहीं नष्ट हुआ है। जेसे ही 
उसे तेज ख्याल आया वहीं बह रोने लगता है। तो उसके इष्टवियोर से. 
होने वाला कलेश मन बहलावेसे नहीं मिट सकता। किन्तु जब अन्तरसें 
यद दृढ़ ज्ञान हो जायेगा कि मेरे आत्माका तो में ही वेबल आत्मा-हूं) मेरा 
कोई नथा, न है ओर न होगा। इस जगतूमें सर्वत्र में अकेला हूं) ऐसे 
अपने एकत्व स्वभावकों समम ले तो इष्ट वियोगका छुख मृत्लसे मिट 
जायेगा और इस उपायको -तो करते नहीं और मन बहल!ते. फिरते तो 
उस हुःखक्को ज़ड़से तो नहीं मिटाया जा सकता | इसी तरद्द आत्मामें जो 
रागादिक भाव होते हैं, जिन सावोंके कारण हम क्लेश फरते फिरते हैं; 
वे रागादिक भाव मेरे मूलसे नहीं सिट सकते | कब तक ? जब तक राग- 
रहित केव सज्ञानमांत्र मेरा स्वभाव है) यह लक्ष्यमें न आजाय । 

झआात्माके रागादिकका अबतृत्व- राग रहित ज्ञायकस्वभावको 
लक्ष्यमें लिये बिना राग नहीं मिट सकते। इसीलिए आचायदेव यह बात 
बतला रहे हैं कि आत्श रागादिक भावषोंका कर्ता नहीं है। तो किसीने 
पूछा कि क्यों कर्ता नहीं है ? कोई प्रमाण दो | तो उसके ग्रमाणमें यद्द बात 
रखी.,जा रही हैं कि यदि आत्मा रागादिकफा करने वाला होता तो श्रप्न॑ति- 
क्रमण दो प्रकारके क्‍यों हो जाते। परवस्तुका त्याग न करना। शअत्याग 
दो तरदके केसे हो गए--एक भाव अत्याग और एक द्रव्यश्नत्याग | द्रव्य 
श्रत्यागकी क्या जरूरत थी ? यह आत्मा तो-अपने ही भावोंसे रागादिक 
करता है । तो यहां बताया गया है कि यदि परवस्तुका त्याग नहीं किया 
जा सकता तो भावोंका त्याग नहीं किया जा सकता । लक अल 
बस्तुका त्याग न द्वोंगा तब तक भावोंसे कह्पना नहीं मिट सकती। इस 
तरह यह ख्रिद्ध है कि आत्मामें जो कल्पनाएँ उत्पन्न द्ोती है. वे परवर गं 
का आश्रय लेकर और कर्मोके उद्यका निमित्त पाकर उत्पन्न दोती हैं। 
आत्माक्ा स्वभाव रागादिक करना नहीं है। तो दो प्रेकारके जो अअति- 
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क्रमण कहे गए हैं ओर दो ही प्रकारके प्रत्याख्यान कह्टे हैं, इन उपदेशोंसे 
यह निश्चय करता कि यह आत्मा रागादिक भावोंका अकर्तो हैं, इसको 
ओर खुलासा करते हैं | - नह 
अपडिक्कमणा दुविह दव्वे भावे तह अपच क्ख'रं | 
एएगुवएसेणश य अकार श्रो वण्णिओ्रो चेया ॥२८४।॥ 
हिंतरूप उपदेश-- अग्नशक्रमण कहते हैं परचस्तुका त्याग न्न 
करना झोर अप्रत्याख्यान कहते हैं कि बस्तुको में कमी भ्रहण न करूँगा 
ऐसा संकल्प न करना | ये दोनों दो प्रकारके फट्टे गए हैं एक द्रव्यरूप और 
एक भावरूप । इस सम्बन्धसे यहां फहृदते हैं कि इन द्वव्यों व भावोंमें 
पररुपर निमित्तनेमित्तिक भाव है. अतः आत्मा अकर्ता है। याने प+द्र॒व्य 
तो निमित्त हैं और आत्मामें जो रागादिक भांत्र होते हैं वे निभित्त- 
नेमित्तिक हैं मेरे स्वभावसे नहीं हुए । जेनसिद्धान्तमें सम्यक्त्व उत्पन्नो 
करानेके लिए मूलमें यह उपदेश किया है. कि हम अपने सहज स्वभावक 
पहिचानें | हमारा सहज स्वभाव है केबल ज्ञाता द्रष्टा रइनेका | रागादिक 
करनेका हमारा स्वभाष नहीं है । जब ऐसा परिचयमें आयेगा तो रागादिक 
भाषोंकी उपेक्षा दोगी । जब यह विचार बनेगा कि ये रागादिक भाव -जीव 
के आते तो हैं मगर जीवको वरवाद करनेके लिए आते है । ऐसा जाननेसे 
इन विकारोंसे उपेक्षा होगी । | | 
विकारसे स्वकी दानि-- जेसे एक पल्लाशका पेढ़ होता है उसमें 
लाख लग जाती है तो वह लाख उस पेढ़को सुखा देनेके लिए लगती है । 
छेवक्षेके पेड़में कमी लाख लग जाय तो वह पेढ़ सुख जाता है। इसी तरह 
ये रागादिक आत्मामें लगे तो हैं मगर आत्माको बरबाद करनेके लिए लगे 
हैं, क्योंकि ये परभाव हैं, आत्माका स्वभाव नहीं हैं । आत्माका तो केवल 
जानत देखन स्वभाव है। ऐसा यदि कोई कर सकता है कि वह अंत्येक 
घटलाका केवल जाननहार रहे तो यद्द बहुत बड़ी चीज है। ऐसा तो एक 
विरक्त संत जिसका व्यवह्रसे कोई सम्बन्ध नहीं वह ही कर सकता है। . 
लक्ष्य एक्र ओर प्रवृत्ति पदषीके अनुसार-- सामान्यजन) ग्रहस्थजम्त 
अथवा व्यबदांरमें लगे हुए साधुजन यदि ऐसी कोई घटना देखते.हैं कि 
कोई किसी पर अन्याय कर रहा द्वो तो अपनी-अपनी पद्वीके अनुसार 
जिसने जेसा त्याग नहीं किया, जिसका जितता वेराग्य नहीं हैं। उस्र भाव 
के अनुसार वे वहां करुणा करते हैं, जिस पर अत्याचार छिया जा:रहा 
हो उसपर वे दया करते हैं और उस दयाके परिणाममें ऐसी प्रचृच्ति करते 
हैं. कि जिसंसे उसकी रक्षा हो। अब उसकी रक्षा यदि दूसरेफे हटानेसे 


गाथा रे८४ ह॒ न 


होती है, चच्राने से होती है, श्सि बातसे होती है ? यह विचेक बतलायेगा 
बेसा यत्न किया जाता है। कोई ज्गह ऐरी भी हो कि फ्हो ब्चान्से पस 
की कुगति दो, जिस पर अन्याय किया जा रहा हो। उसकी परसे रक्षा 
कसे हो सकती हैं; उसका विवेक बतायेगा और उसकी जेसी पदवी द्ोगी 
वैसा यत्न होगा | जेसे-जेसे विकहपों बाला मनुष्य है उत्त उन पदवियोंके 
अनुसार उनका कतंव्य दो जाता है। मगर रत्कृष्ट ज्ञानकी वात यहां कही 
जा रही है कि जो साधुसंत अपनी लिर्विकल्प समाधिके लिए अपना 
विचार बनाते हैं उनका विश्वास इतना दृढ़ रहता है कि आत्माका स्वभाव 
केबल ज्ञाता द्रष्टा रहनेका है। आत्मामें रामादिक हों, ऐसा करता आत्मा 
का स्वभा5 नहीं है | 
रागादिककी अस्वभावताका एक रृष्टान्त-- जेसे पानीमें सुखकी 
छाया पड़ जातो है तो पानीका स्वभाव नहीं है कि ऐसे सुखकी छाया 
अपनी ओरसे घना ले। यद्यपि वह छाया पानीसें ही बनी है; पानीके ही 
सूक्ष्म अगुवोंका इस प्रकारका आकार बन गया हैं, लेकिन पानीकी ओर 
से पातीका यद्द आकार नहीं बनता है। किन्तु सुखका सन्निधान पाफर 
पानी मुखके आकाररूप परिणम गया है। इसी तरह आत्मामें रागादिक 
भाष होते हैं। यह घढ़ी बढ़ी सुन्दर है. तो हम इस घड़ीसे प्रेम करलें। पर 
घड़ी हमसे प्रेम नहीं करती । यदि घड़ी हमसे प्रेम करती होती तो वह गुम 
भी नहीं सकती थी । चह तो प्रेस करके मेरे ही पास आ जाती । तो अचेतन 
पदार्थ में प्रेम करनेमें माह्य नहीं है । बह तो एक चे तल पदार्थमें है । मगर 
प्रेमणाव जो आत्मामें उत्पन्न हुआ चह आत्माके सत्त्वके कारण नहीं होता 
है। आत्माके एक्जिस्टेन्सके कारण नहीं होता है, पर कर्मोदय, बाह्यवस्तु 
इनका आशय पाकर द्वोता हे | 
आत्मन्‌ ! तू अपने स्वभावको पहिचान | तू नित्य अविकार 
खप्ाबी है, ज्ञाता द्रष्टा रहना तेरा काम है। ऐसा तू, अविकारस्वभांवी 
अपने आपको देख तो रागादिक भाव मिटेंगें। किसीसे अपना पिण्ड 
छुड़ाना द्वो वो सबसे पद्विले उसकी उपेक्षा करनी पड़ती है तब उससे पिण्ड 
छूटता है । एक ओर प्रेम भी बढ़ाते जाएँ और एक ओर प्रेम छोड़ना चाहें 
तो दोनों चातें एक साथ नहीं हो सकती हैं । यह दाल बुढ़ोंके होता है! घर 
क्र पोता पौती उसे बहुत परेशान करते है। और बह दुंढ़ा वाहना हे क्लि 
मेरी परेशानी मिट जायः मगर उसका भ्रेम भी शव छूटता । तो थे 
दौनों बातें केसे दो सकती हैं? इसी प्रकार जिसे चीजोंका त्याग करना हद 


उसे उनसे उपेक्षा भी दोनी चाहिए | 
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रागादिकवे अकतू त्वका निए॑य- भया ! अगर क्िसाक उपयोग 
में यह भाव घर कर गया कि मेरे को टुःख द्वेने बाते मेरे रागद्रप मोहभाव 
हैं, इनसे पिंड छदाना चाहिये तो पहिले उस यद्द जानना है गा छि रागद्रप 
भाव मेरे स्वरूप नहीं हैं। भे॑ इनका करने वाला नहीं हूं। इनसे मेरा 
अन्वयव्यतिरेक नहीं है । इस कारण मरे नहीं दे, इनसे मे दूर रहता हूं ! 
अपने ज्ञात द्वारा पह्िलि रागादिकांक्ी च्पेक्षा करना हैं आर अपना जां 
ज्ञांनस्वभाव है उसकी आर प्रीति घरत है तो रागादिद छूट जाते हैं । 
यदि ऐसा न हो तो द्रव्य अग्रत्िक्रमण ओर द्रव्य अग्रत्यात्यान ये 5 भावों 
की मलिनताके कारण, ऐसा क्‍यों उपदेश देते हैं यदि आत्मा ही रायदिक 
का करने वाला होता है तो अग्रत्याग ओर घत्याख्यान दो छोड़ने च हि ये 
ऐसा उपदेश तो व्यर्थ था जेसे कहते है. ना कि परिग्हका परिगार करों। 
परिग्रहका त्याग करो। क्‍यों त्याग करो ? तो रागादिक भावोंका करने 
वाला तो यह आत्मा ही हुआ | 

द्रव्य ओर भावमें निमित्तनेसित्तिकता-- तो हां, प्रश्न यह था कि 
त्याग करने से क्‍या फायदा है ? रागादिककों तो आत्मा अपने आप किया 
करता है। तो यह जो उपदेश दिया जाता) यह इस चातको सिद्ध ऋरटा कि 

गःदिक परवस्तुवोंके संयोगसे होते हैं । आत्साअपनी ओर से रागादिक 

नहीं करता | इसज्षिए जिन्हें रागादिक न चाहियें वे चरणःनयोगक्री विधि 
से वाह्य चस्तुवाका परित्याग करें। चाह्य वस्तुरोंके त्याग बिना शात्मामें 
स्रच्छता नहीं उत्पन्न हो रूकती, जों कि इसका ग्दभाव ? | (इससे यह 
सिद्ध हुआ कि आत्माके रागादिक भादषोका निमित्त कारण परद्रव्य ही हैं । 
तव यह वात सिद्ध हो गई कि आत्मा रागादिक भावोंका कर्ता नहीं है । मो 
जब तक निरमिच्रभून परद्रव्योंका त्याग नहीं किया जाता तव ठक निमि 
भूत आत्माकों मालिनताका भी त्याग नहीं हो सकता । 
वाह्ममत्क रहत॑ हुए अन्तमत्कें ऋभावष- जेसे धान एक अनाज 
होता है उसमें चावल होता हैं। उस चावलकी ललाई तब तक नहीं 
त्रिकाली जा सकती हैं जब तक चाबलका बाहरी छिज़्का न निकाला 
जाय | पहिली वारमें चाहरी छिन्नके निकाहृत हैं और फिर उसके भीतर 
की ललाईको दूर करते हैं । इसी अकार पहिले परवः्तुका त्याग हो) फिर 
ज्ञानके अभ्याससे ज्ञानमात्र हूं, ऐसी दृढ़ भावन्ता करके अपने ऋपकी 
मलितनतार्का भा दूए किया जा सकता है| इसी वातकों इस अकरणमें सिद्ध 
किया जा रहा है कि जब वाह्म पदार्थोके साथ, कर्मोके चदयने साथ आत्मा 
की मलिनता का रूम्बन्ध है तो यद्द निश्चय करो कि आरस्सा तो शुद्ध 


यात्रा 5४... श्श्७ 


'यह भगव्रान्‌ आत्मा मेरा प्रकट हो । 


जीवमान्र्सें कारणपरसात्मत्वका रूदृ्यव-- <ग्वाल आंकक 
स्व॒रूपकी तरह हैं। चीज एक है। आत्मा उसका भी नास है और हम 
संवका भी नाम है। आत्माका अर्थ है जानन देखनहार पदार्थ, पर कोई 
आ।त्मा कम विकसित हैं कोई आत्मा पूर्ण विकसित है.तो-पूर्ण आत्माको 
तो कार्यपरसात्मा कहते हैं और कम विकसित शआत्माकों संसारी जीब 
कहते हैं.। पर इस संसारी जीवमें अन्तरमें कारणपेरमात्मत्व है। यह 
अन्तरात्माके उपयोगमें व्यक्तसें अंकाशमाल है। प्रभु परमात्माके प्रकाशके 
दर्शनसे फायदा भी यह है कि बारबार प्रभुके शुणोंका स्मरंण करके अपने 
आपके स्वरूपका परिचय प्राप्त करते रहें । में भी ऐसा हूं) मेरा भी स्वभाव 


यह दै। मैं अपने स्वभावको लक्ष्यमें लू तो इस स्वभावका विकास होगा | 


दृष्टि ओर पुरुषार्थ - हम अपने आपको जसा लक्ष्यमें लेते हैं बेसी 
ही सृष्टि होती है। हम अपनेको दीन मानें तो दीनरूप सृष्टि चलेगी, हम 
अपनेकों असाधारण उपयोगरूप लक्षण मा्ें तो उस रूप रष्टि चलेगी। 
जिस-जिस प्रकारका हम अपनेको.मानें उस उस प्रकारकी सृष्टि चलती है । 
हम यदि विकाररहित केवलज्ञान दर्शन स्वरूप अपनेक) माने तो हमारा 


'ज्ञाता दृष्टारूप परिणमन होगा | हमारा वाह्ममे हघुराग करलेका भाव न 


होगा | इसलिए. जिन्हें रागादिक विकारोंसे. छूटना है उनकां सर्वप्रथम 
कर्तव्य यह है कि इन्द्रियॉंको संयत करके मनको केन्द्रित करके जगतूके 
पदार्थोक्ो असार ओर अद्वित जानकर एक बार यह निश्चय करके वे कि 
मुमे वाहरमें किसी पदार्थका चिंतवन नहीं करला है तो परके चिंतबनसे 


विराम जब हम पायेगे तो अपने आप ही अपनेमें अपना उपयोग अपने 
ज्ञानसरूपकों पकड़ेगा ओर तब मसुमे एक विलक्षण आनन्द होगा | यही. 
अबिकारी आत्मस्वभावका भदरण करना होता है। इसीसे मोक्षका मार्ग 
मिलता है। : है हा 
कल्याणमय आत्मस्वरूप-- आत्मा स्वभावसे 'कंत्योणर्वरूप हैं 
क्योंकि आत्माका स्वरूप ज्ञानानन्दमात्र है | जेसे पुदुगलमें स्वरूपकी खोज 
॥े जाती है तो वहां रूप, रस, गंध, स्पर्श मिलता 'हैं तो इसी प्रकार 
यम की री भेदरूपसे ससभ। जाय तो 
आत्मामें स्वरूपकी खोजकी जाय और यह अभेद्रूपसे सम का जाय 6 
मात्र ज्ञानप्ंकाश मिलता है। लेकिन वह ज्ञानप्रकाश सवुय ज्ञानको भी वेदता 


"है परको भी वेदता हैः ऐसे प्रकाशके सर पर प्रतिभांसकता होनेका रुथ्भांव 


भी-है । वहां स्वस्पर्शी दर्शन है। चूंकि यह ज्ञानप्रकाश अनाकुत्तता *वरूप 
को लिए हुए है वहां आकुलतता रंच नहीं है। इस कारण वह आनल्दको ५ 


श्देप समयसार प्रवचन एकादश्तस भाग 


हुए है भर शक्ति तो अत्येक द्रव्यमें होती ही है? जिसका जो स्वरूप है 
उस स्वरूप अपने को बनाए रहनेकी ताकत प्रत्येक पदार्थमें होती हैँ । इस्ते 
प्रकार और ओर भी युक्तियोंसे सोचने पर आत्मामें अ्रनन्‍्त गुण दृष्ट 
होते हैं। पर उन सब गुर्णोंका प्रतिनिधि कोई असाधारण गुण नी जाय 
तो वह है. प्रतिभासस्वरूप । यद्द आत्मा प्रतिभास स्थ्रूप हैं प्रत्भि:रन 
का नाम प्रतिभास है । हु 

कल्याणमयपर अकल्याणकी छाया-- यह श्ात्मा ज्योत्रिदरुप 
है, अतएव स्वयं कल्याणमय है, किन्तु खेदकी वात है कि स्वयं कवयाणमय 
पदार्थ होकर भी यद्द परिणतिमें अकह्याणरूप बन रहा है । रागग्रेप मोह 
ये जो विपरीत परिणमन हैं ये अकल्याण हैँ । एक बत्तुका दूसरे वस्तुके 
साथ कुछ स्वामित्व नहीं है । यह जीव अपने .उपयोगमें कुछ भी मानकर 
रहे किन्तु है यद्द सूनाका सुना है । सबसे निराला वेबल अपने स्व॒रूपरूप 
मान भी ले यद्द ज्ञानी जीव बाह्य पदार्थोकी कि ये मेरे हैँ, पर मान जेने से 
क्या है, रंच भी इसके नहीं हो पाते। लेकिन राग किए बिना और इस ही 
कारण रागमें वाधा आने पर दोष किए धिना यह रह नहीं पाता | है यह 
स्वयं कल्याणरवरूप, किन्तु खेद यह है कि अकल्याणरूप बन रहा है ।. 

अकल्याणवृत्ति-- यदि.यद्द लोकिक दरिद्र है तो द्रिद्रताके बिकहपों 
से अपनेको बरबाद कर रहा है । कोई घनिक दवोते हैं, चर्क्री होते हैं, राजा 
बनते हैं, अट्ूट सम्पदा आती है. तो तत्सम्बन्धी राग विकत्प करवे. अपने 
को बरचाद कर रहे हैं। आखिर छोड़ तो सब ही जाना है; रहेगा साथ 
कुछ नहीं, सब छोड़कर जाना है तो आगामी कालकी क्‍या परिरिथिति 
बनेगी, सो चह भावानुसार बात है। यह आत्मा व.ह्याशस्थरूप है; पर 
अकल्याणमय बन रद्दया है। इसका कार ण क्या हैं ? पथम तो कारण यह 
है कि आत्मा अपने स्वभाषसे जेसा स्वयं है वेसा न मानकर झपनेको 
नाना पर्यायोंरूप मानता है। प्रथम अपराध तो जीवका यह है और इसी 
अपराधके कारण यह मानता है कि में रागह्नप सुख दुःख सभीका करने 
वाला हूं- यह दूमरा अपराध है । 

शआत्माक स्वरूप ओर कार्यका निर्णय-- इस बंधाधिकारके इस 
अंतिस प्रकरणमें यह निश्चित किया जा रद्दा है कि हे ऋत्मन ! तू ज्ञाना 
पय योरूप परिएमता है, पर यह परिणमन तेरे साथ रहने का नह है, ये 

४टते हैं, परिणमनका रुषभाव ही ऐसा है कि होता हैं और 

बिटता है। जो चीज मिट जाया करती है उस चीजमें अपन्ना राग और 
णात्मौयता सानें पर ये मानने वाले भी खुद-मिटते भले जा रहे हैं | तो 
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पहिली वात यह है कि जो परिणतियां हैं उन् परिणमनोंमें आत्मीयताकी 
इष्टि मत फरो। दूसरी वात यह है कि तू अपने आपमें देख तो जरा कि 
तू किस फामफो करने वाला है ? तू ज्ञानस्वभावी है; तेरा काम प्रतिक्षण 
निरन्तर जानते रहनेका है। कंसे जानते रहनेका है ? जगमग रूपसे 
जानते रहनेका है; विकार तेरा काम नुद्दी है। 

जगमगस्वरूपका दृष्टान्त-- जेसे एक सरसोंके तेलका दिया जल 
रहा है, रंच भी दवा नहीं है इसलिए वह लौ जरा भी हालती हुई नहीं है, 
स्थिर है। अथवा विजलीका प्रकाश ही ले लो) जब कि पावरमें, उसके 
वह्ावमें फोई घ्रुटि नहीं है, गहती नहीं है। ठीक तरहसे काम कर रही हैं 
ओर वह लट्टू घंटे भर तक स्थिर प्रकाश रखता हुआ जल्ल रहा हैं, किन्तु 
सूक्ष्मदष्टिसे देखो तो उस दीपकके लो को व लट्द्को भी हम जगमगरूप 
से जलता पाषेगे | बह वे-वल जग ही नहीं वन रहा है किन्तु साथमें मग 
भी उन रद्दा है अर्थात्‌ वह लौं विकास और लीनता इन दो रुपोंमें रहती 
है | जैसे कि कोई हव.के तेज चलने पर व्यक्तरूपमें मालूम पड़ता है कि 
बढ़ा और घटा, अपनेमें संकुचित हुआ ओर अपनेसे (बाहर विकसित 
हुआ, विकसित और संकुचित इन दो प्रवृत्तियोंको कद्ते हैं जगमग। 
विकसित हो तो जग और केन्द्रित दो तो सग | 

आत्माके जगमग स्वरूपकी सिद्धि-- जेसे दीपककी लौं जगमगरूप 
से जल रही है; विजलोका प्रकाश जगमगरूपसे जल रदा हैं । जच्र कभी एस 
घिज्ञली में खराबी आ जाती है तो उसका जगमग बड़ी जकदी सममःें 
आता है । दल्का होनेका मतलब है अपनेमें केन्द्रित दो गया, बड़ा धर्थात्‌ 
चाहरमें विकसित हो गया | तो विकसित होना और केन्द्रित होना ये दो 
बातें जैसे दीपकके ल्ोमें रहती हैं इसी तरह आत्माके इस ज्ञानव्योति 
प्रकाशमें भी जगमग रद्दता है। जो जगका स्वरूप है वह तो ज्ञानका स्घरूप 
है ओर जो मगऊा स्वरूप है बह आनन्दका स्वरूप है। अर्थात्‌ यह आत्मा 
ज्ञान और आनन्दको एक साथ छिए हुए एक नियमित रूपसे अपनी बृत्ति 
कर रहा है| ऐसा समर्थ ऐसा आनन्दमय) हतार्थ यह में आत्सरबरूप हूं | 

अपनेमें परख-- भेया ! ,सब अपने आपकमें सोचें, अपने आपको 
निरखें कि लों यद्द तो में पूराका पूरा ज्ञानानन्द्रवरूप कल अपन 
ही ज्ञान और आनन्दके परि णुमनका करने वाला परिपुरः शुद्ध हूँ । इस 
मेरे आत्माका किसी अन्य द्रव्यके साथ किसी भी अकारका रंच सम्बन्ध 
नहीं है। पर धां जब यह आत्मा अप ने ४ पको भुक् जाता है तो निमिश्त- 
सैप्तित्तिक भादोंसे सर्वप्रथम इसके क्लेशके कारण बनने लगत हैं, ओर 
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यह क्लेशोंका उपादान बन जाता है। तो कल्याण लिए दो बातें समम: 
क्ेना अत्यन्त आवश्यक हैं। एक तो समस्त पर ओर पर-भावसि रहित 
केवल ज्ञानानन्द्स्वरूपमात्र में हूं; दूसरी बात यह है कि में केवल जानन 
वृत्तिका कर्ता हूं, रागढप सुख दुःख शआदिकका में फर्ता नहीं हूं । 
अध्यात्ममर्मकी दो बातें-- अध्यात्मके अन्दरकी ये बातें विदित 
हो जाने पर इस प्रकार मनमें च्ढ़ना हो जाती है फि अपना मन फिसको 
सॉपे ( कोई भी बाह्य पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हितरूप हो, 
शरणरूप हो। एफ भी पदार्थ ऐसा नजर नहीं आता। भलत्ने ही मोदियोंकी 
गोट्ीमें रहकर कोई मोह्दी हमारी किसी बातकों देखकर ऋअपने आपके 
स्वार्थ कारण कुछ अशंसाकी वात कद्दे किन्तु उसका कार्य इसके ही फपाय 
के अनुसार परिणम कर समाप्त दो जाता है। क्ञार यह मे मोह रागकी 
कल्पनाएँ बढ़ा बढ़ा कर परकी ओर आकर्पित होकर अपनी वेदना प्रकट 
करके अपना काम समाप्त कर डालता हूं। एक वस्तुका दूसरे बस्तुके साथ 
सम्बन्ध है तो वरवादी करने वाला सम्बन्ध है। आवादी करने वाला 
सम्बन्ध नहीं है।... 
आत्माके रागादिके अकठृ त्वकी चरणानुयोगसे सिद्धि-- आस्मा 
रागादिकका कर्ता नहीं है, यह वात इस तरह रिद्ध की जा रद्दी है कि देखो 
चरणाजुयोगमें मोक्षमार्गमें वढ़नेके लिए व्यवहारसे प्रतिकमण अत्यास्यान 
ओर आालोचना--ये तीन उपाय वनये गए हैं | प्रतिक्रमण कद्दते हैं पूर्व 
समयमें जो अपना अनुभव किया है, जो रागादिक भाव किया है उसका 
स्मरण न करना यदद त्तो है प्रतिक्रण और स्मरण करना इसका नाम है 
अप्रतिक्रण | भर आगामी कालमें विषयोंकी भो गोंफी आशा न करता 
ऐसा है प्रत्याल्यान ओर आशा रखना यह है अप्रत्याल्यान । वर्तमान काल 
में जो आत्माका उपद्रब, विभावका उपसर्ग हो रहा है उसके यों श्ञाता रहना 
कि मेरा स्वरूप तो ज्ञानमात्र है और यह उपाधिके सम्बन्धसे एक इस पर 
उपद्रव छाया हुआ है इसे कहते हैं झालोचना । अग्रतिक्रमश और अप्रत्या- 
ख्यात जन सिद्धान्तम दो प्रकारके वताए गए हैं । एक द्रव्यरूप, एक भाव- 
रूप । इनमें पररपर जो निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध है इससे यह सिद्ध होता 
है कि आत्मा रागाद्कका कर्ता नहीं है । के 3 
द्रव्य व भाव अश्नतिक्रमणके उपदेशसे श्रात्माके रागादिके झकड़ त्व 
को पुष्टि-- पदाथको न त्याग सकता, यह है द्रव्य भ्प्रसिक्रमण ओर-उस 
पद्ार्थंसम्वन्धी रागकों न त्यावना इसका नास है भाव अप्रतिकमश्ध | देखो 
इस जीवमें ज्ञो भाव अग्रतिक्रमण हो रहे हैं उनको करने बाज्षा यदि भात्मा 
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ही होता स्वभावसे, तो यह रागादिक सदाकाल रहना चाहिए था सो तो 
बात होती ही नहीं । अत्तः रागादिक भावोंका आत्मा कर्ता नहीं है, किन्तु 
परद्रव्योंका निमित्त पाकर वाह्य वस्दुवॉका आश्रय कर के ये रागादिक भाव 
वनते हैं । इस कारण इन रागादिकका में कर्ता नहीं हूं । 

प्रतीति ओर सृष्टिका सम्बन्ध-- भेया ! यह जीव अपनेको जिस 
स्रूप सोचता है उस स्वरूप ही अपनी सृष्टि बनाता है। यदि कोई अपने 
को परिधार वाला मान रहा है तो क्‍यों न बह परिवारकी सेवा करेगा. ? 
क्योंकि मान लिया ना कि में परिवार वाला हूं । फोई अपनेको यदि स्वरूप 
मानता है, में सुन्दर रूप बाला हूं तो क्‍यों न उसमें घमंडका परिणाम 
होगा क्योंकि घमंड कर सकने लायक उसने अपने आपकी भ्रद्धा की । जो 
जिसरूप अपने आपकी श्रद्धा कर ता है. बह उस रूप अपनी रृष्टि बनाता 

। जो आत्मा अपने आपकी इस रूप श्रद्धा करता है. कि में एक चेतन्य- 

स्वरूप पदार्थ हूं; में न इस गांवका हूं, न घरका हूं) न देहका हूं किन्तु 
अपने स्वरूप सत्त्वमात्र हूं तो उसमें बसी द्वी सृष्टि दोती.है । 

झपनेमें आपका यथार्थ दर्शन-- जब में अपने स्वरूप सत्त्वके घरसे, 
निकल कर वाहरकी ओर डोलता हूं) तो इन इन्द्रियों द्वारा यद्ट सब 
विद्त होता है कि मकान मेरा है। घर मेरा है, परिवार मेरा है; पर हे 
आत्मन्‌ ! तू जो कुछ है वेवल उसको दी देखकर तो बता कि तेरा कुछ है 
भी बल्कि जिस जीवको जिस पदार्थमें जितना अधिक र|ग है. उस जीवका 
बह पदार्थ नि्मित्तदष्टिसे उतना द्वी अधिक बरी है। वास्तव बेरी 
दूसरा नहीं हैं किन्तु उस पदार्थसम्बन्धी राग बनाया तो मेरा यद्द राग ही 
मेरा बेरी बन गया | मेरा वेंटी दूसरा नहीं है । मेरा मित्र दूसरा नहीं है, 
मंरा शरण दूसरा नहीं है। मेरा ही यह में आत्मा अपने आपको अपने 
सत्य स्वरूपमें सकने क्गू तो यद्द रूरूप मेरा मिन्न है। इन रागादिक्रका 
करने वाला में आत्मा नहीं हूं । तो भी जब तक यह जीव निमित्तभूत पर- 
द्रव्योंकों नहीं त्यागता है. तब तक नेमिक्तिक भाव रूप अपनी कह्पनाफो 
नहीं छोड़ खकता । इस कारण चरणालुयोगमें इसका उपदेश दिया हैं कि 
बाह्य पदा्रका परित्याग करो |. ह ः 

निर्भारतामें र्वकी क्रनुभूति- भेया !. सुखी द्वोना है तो अपनेको 
अफिंचल अनुभव करो। मेरा कहों कुछ नहीं है। खूब भरपूर हो तुम सब, 
तिस पर भी यदि अझन्तरमें यह प्रतीति जगेगी कि मरा छुछ नहीं है । हैं 
नहों कुछ इस्रका वास्तवमें भर ऐशा अपना भाव बनेगा कि मेरा कुछ नहीं 
है। मरा तो मैं दी यह अकेला हूँ। ऐसा भाव बनेगा तो शांतिकी मलक 
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हो भी जायेगी और यदि अपने चित्त पर परिपग्रदका घोक ही बनाए रदे 
मेरे तो इतना हैं; में तो इतना हूं, मरे तो ये सब ठाठ हैं। चाहे मुखसे न 
ऐसा कहें मगर भीतरमें प्रतीति रूप ऐसा भार बाह्य पदार्थॉका रहता हट 
तो किसी भी क्षण रंच भी आनन्द मलक नहीं मित्र सकनी । 
ज्ञानीकी कला-- ज्ञानी पुरुपमें यह कला हैं फि किसी भी परिस्थिति 
में हो, तब अपने आपमें डुबकी लगाकर तका तो देख लिया जाता है कि 
मेरा तो मात्र में ही हूं; मेरा कहीं कुछ नहीं हैं | यद्यवि सत्य जानकर भी 
पक पदमें कुछ आत्मामें टिफाव नहीं रहता फिर भी इससे स्खलित होकर 
बाह्य पदाध में दृष्टि डालकर फिर वही रहंटा चलाकर दुःखी होता हैं । हो 
जीव दुःखी, फिर भी जिसने कभी भी स्वाधीन आनन्द्वा अनुभव वि.या 
बह उसके स्मरणके असादसे ही बहुतसी श्राकुलताबोंसे दूर रहता है। 
क्तेव्य-- अब करने योग्य कार्य क्‍या दै--क्लान फरता और बाह्य 
पदार्थोका प्रसंग दूर फरता | जितना हो सके अपने आपको संभालनेका 
काम था, अपने आपको संभालकर घिरक्ति छेना था। यह पद्धति प्राडीन 
कालमें प्रायः थी। बिल्कुल सवत्न थी ऐसा तो नहीं कहा जा रहा ४ पर दो 
चार प्रतिशत थी | जो अच्छे कुलके थे, ज्ञानके & चछे, विधारधाराके 5च्छे 
उत्तके कालमें यद्द परम्परा बरावर चली जाती थी। कोई राजा है तो योग्य 
होनेपर युवराजको राज्य देकर आप पिरक्त हो जाते थे। विवेक इसीको 
कद्दते हैं। मान लो लड़के बच्चोंके वीच खुद घरमें रहें तो न यहांके रहे, न 
वहांके रहे। जब घरमें चालक समर्थ हो जाता है. भौर इस चृद्धफी कुछ 
चलती नहीं है तो चह न यहांका रहता हैं. और न्त वहांका रद्दता है ।- तो 
विवेक करके स्व समपित करके स्व कुछ भार सोंप करके अपना जीवन 
केवल धर्मके लिए समभते थे । सो वहां शांतिके बहुतसे प्रसंग आते थे । 
कर्ता ओर अकर्ताका निर्णय-- जब तक यह जीव द्रव्यका परित्याग 
नहीं करता तब तक आकुल्ञताबोंके भावोंका यह परित्याग नहीं कर सकता 
ओर जब तक यह जोष रागादिक भावोंका त्याग नहीं करता तब तक 
रागादिकका कर्ता बना रहता हैं। जब यह जीव निमित्तभूत द्वव्यका 
परित्याग करता है तो इसके रागादिक भी शांत हो जाते हैं और तच यह 
जीव साक्षात्‌ अकर्ता दो जाता हैं। आनन्द तो इसको उसका आता है 
जिस ओर इसकी दृष्टि लगी हो । यदि इस जीबकी दृष्टि विषय-विषमें 
लगी है तो विषय-वरिषकी दृष्टिका फल्न है श्ाकुलता। सो आकुलता ही 
' हाथ आती हैं। यदि इसकी दृष्टि केबल ज्ञानस्वभावमें अपने स्वरूपमें लगी 
है तो-उसका फल है निराकुल्ता । 
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डिद्र्थीकी हृष्टि-- इस हितार्थी घुरुषका दो तत्त्वोंपर लक्ष्य है-- 
भगत्रत्य्व रूप ओर आत्मस्वरूप | तीसरेको क्सिकों दिल देखा, किसमें 
सन स्थापित करना? कौन वस्तु ऐसी है हे जिसमें चित्त देकर हम अपने 
को छतार्थ पा सकें। ये सव वाह्म पदार्थ हैं और वाह्य होने के नाते दूसरों 
के जिए धोखरवरूप हैं। थे बाह्य पदार्थ धोखा नहीं देते किन्तु थे बाह्य 
पदाथ अपने ही स्वरूपमें रहते हैं, हम दी धोखा खाते हैं । मुझे घोखा देने 
बाला दूमरा नहीं है। हम ही कल्पना करके धोखा खाते हैं; सुख दुःख 
भोगते हैं। तो जिस क्षण हमें अपने आपका अनुभव दोगा, एकत्वका 
अनुभव, अकेलेपनका अनुभव हो तव हमें शांति मिलेगी । 

अपने एकत्वकी समक-- भैया ! हम चहुत गहरी बात नहीं सममभ 
सकते तो कमसे कम इतना तो जानते रहें कि में इस जगतूमें मेरे लिए 
अक्ला ही हूं, इतनी चान तो जानते रहें । यह बात तो साधारण पुरुष भी 
जानते हैं | कुछ पढ़े लिखे भी जान सकते हैं और उत्कृष्ट योगी पुरुष भी 
जान सकते हैं। में सबंत्र अकेला हूं, इस बातको कौन नहीं जाम सकता । 
भत्ते दही कोई किसी दृद तक अकेला जान सके, फोई और विशेष हद तक 
अकेला जान सके पर अपने आपको अकेला समझ सकनेमें कोनसी 
कठिनाई है ! आंखों देखते हैं कि शरीरसे बिमुक्त होनेके बाद लोग इस 
शगीरको जला डालते हैं । चह अकेला ही जलता है भर लोग तो देखने 
चाले होते हैं । 

व्यवद्दारमें भी अकेलापन-- इस परस्परके व्यवहारमें भी देख लो, 
आपको जसा कपाय उत्पन्त होता है. उसके अनुसार आप कार्य करते हैं 
और जेसा हममें कपाय भाव उत्पन्न हुआ बेसा दम कार्य करते हैं। है 
कया कोई ऐसा, जो अपनी प्रकृततिको छोड़कर दूसरेकी प्रकृतिमें सिल 
जाय | स्वरूप ही नहीं है ऐसा। तब फिर अकेला हुआ ना में) अकेल्ते ही 
हुए ना आप और अन्दर चलिए । मरा तो साथ यह्द मेरा राग परिणाम 
भी नहीं निभाता । जिस रागको वसाकर, परिणामको बढ़ा वढ़ाकर हम 
अपनेको समृद्ध मानते हैं घह राग भी तो हमारा साथ नहीं देता है, होता 
है और मिट जाता है। तो हुआ ना में अकेला। अपनी अपनी हृदके 
अनुसार भत्येक पुरुष अपनेको अ्रकेला अनुभव कर सकता है । न्‍] 

एकत्व और आकिय़न्यके दर्शनकी सहिमा-: आपको अफेला 
अनुभव करना और शआर्किचन अनुभव करत्ता--ये दो बातें तो मूलसे घ॒र्म 
मार्मम बढ़ाती हैं| इन्हें कौन नहीं कर सकता है ? हा से शामवे सरय जब 
गये अपने घर ऊाती हैं जंगलसे तो अपने बछंड़ोंको यादमें दोड़ती हुई 


है उतने ज्ञानसे ही अपनेको अकेला समकेगा और अ्तिंचन जानेगा और 
जिसके साधारण ज्ञान भी अपने को अकेला अर अर्किचन जान 
सकता हैं। अपनको जितना अकेला आर अकिंचन तकोंगे उतना ही 
आनन्द आप्त होगा आर अपने को लितना दुवेला धर मेरा इछू 4 .स 
प्रकारका ब्रोक लादीगे इतना ही इस अस्त छानस्वरूप आनन्दस खिनन 
रहोगे | 

संकटक क्षयक्रा चपाय-- भया ! अपने 
अनुभव करो | जब भी कोई ब्जेश हो; परीक्षा 
का अक्ला आंर मरा कहा नह है एसा 
अपन आप टल जायेंगे, क्योंक्ति संकट तो 
था कि मरो चीज हैं। इस चीजका परिण। 
पारणमत परम चाहता था वसा नहीं हुआ, लो इससे लेद ख्न्न हो गये 
थे। जब यह जाना कि मेरा कहीं कुछ नहीं $ तो सारे क्ल्लेश मिट गए । 
इस कारण अपने का छुल्ला रखनेक लिए सूद ध्यान लगा कर अपनेका 
अकला आर अक्विचन साननेक। यत्त करता चाहिए । 

अच द्रव्य आर भसावका निरूचिनेमित्िक भाव है| इसका एक 
उदाहरण दैते हैं । 

आवाकन्साईया पुस्गल्दव्वग्स जे इमे दोसा। 

कह ते छुब्चइ णाणी परदव्यगुणा उ जे शिच्च ॥र२:८५॥ 

आवाकन्म चउद्दे सियं च पोन्गलमयं इमं दव्दं | 

कद त॑ मम होइ करय्य जं णिक्षमचेयण उत्तं ॥२ 

लिमसिचनासाचकभाइका एक चदाहरण-- यहां य्हब्टला रद 
कि इपाधिहय, दब्योका। पदा्थोका आध्माके विकार भावसें रिम्ित्तण्ना 
है। जेसे पुद्नल द्रव्यक जो ऋषःकर्मादक दोप होते हैं उनदो हारी जीय 
केसे करेगा क्योंकि वे रुद्ा पुदणलद्वव्यक गुण है ओर ये ऋधःकर्मादिक 
पुई * कमय द्रव्य हैँ; इस ज्ञानी जानता हैं। से 
किए हुए कसे दो सकते हैं ? झ्राचार्यमहाराज 
त्मिक झदसे सीधी वात यह छट्द रहे 
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अधःकर्म दोष होता है अर्श्गत्‌ हिसापूर्वक बिना अच्छी प्रकार सोधे जो 
आद्वार वनता है उसे अधः कर्म दोप कहते हैं। प॥स अधःकर्म टोएका बरने 
वाला मुनि नहीं है। बद्द तो पुद्गलमय चीज है। लेकिन अझघःकर्म दोप 
ब'लेया उहिप्ट दोष वाले आहारकों श्रहण करने पर मुनिके दोप ऋषि संत 
बाते हैं । यह निमित्तनेमित्तिक भावका ही तो उदाहरण है | 

अधःकम दूषित आदारका निमित्तत्व-- अधःकमका अर्थ यह है कि 
खोटी विधिसे जाहार बनाया जिसमें हिंसाका बचाव नहीं हुआ, असंयमसे 
द्रव्योपाजन फिया। ऐसे ही अपविन्न भाषोंसे बिना देखा भाला भोजन 
बताया वह अधःकर्म है| सो अधःकर्म दोप और उद्िष्ट दीष- ये पुदूगत्- 
सम्बन्धी हैं पर जैसा भोजन फरें तसा भाव होता है, यह एक चदाहरण में 
बात रखी है | इसी तरह द्रव्यको न॒त्यागने वाला मुनि द्व्यके नमित्तिक- 
भाव ओर वंधक साधक विकार भावोंका भी त्याग नहीं कर सकता । 

अविफारी आत्मस्वभावकी धृष्टि-- परद्वव्य निमित्त होते हैं। परके 
बिकारमें, ऐसा सिद्ध क्‍यों किया जा रहा है ? यद्द वतानेके लिए कि आत्मा 
में जो रागादिक भाष होते हैं उन रागादिक भावोंका करने वाला आत्मा 
नहीं है; बह निमित्त पाकर हो जाया करता है। यह शिक्षा इस प्रकरणसे 
मिलती है कि दे निज आत्मन ! तू अपने दिंतके अर्थ अपने आपके शुद्ध 
चैतन्यस्वरूपको देख | तुकमे तेरे ज्ञायकस्वभावसे अतिरिक्त स्वभावतः 
शोर कुछ तत्त्व नहीं है; विश्वर नहीं है। जो विकार तेरेमें प्रकट द्वोते हैं 
उनमें परद्र्य निमित्त हैं। यह वंधाधिकार है, बंधाधिकारमें यह समरथंन 
है कि आत्माका बंध केसे दूर द्वोता है ? जितने भी ऋषी संतोंके उपदेश हैं 
उनऊा प्रयोजन यही है । श्रात्माकी अपने सवभावषपर दृष्टि जाय--इतने 
प्रयोजनके लिए ही सब नयोंका वर्णन है । नयोंका वर्णन नयोंको बतानेके 
लिए नहीं है। किन्तु उसका वर्णन आत्मस्वभाव पानेका उद्यम करनेके 
लिए है । है * 
उपदेशका प्रयोजन श्राप्मस्वरूपकी दृष्टि करान्ता-- जसे कहीं यह 
क॒द्दा गया है कि आत्माके सुख ढुःखको कोई दूसरा पेदा नहीं करता है 
उसक्रा प्रयोजन यह है. कि जीवोंकी जो यह हांट्ट लगी है परकी ओर कि 
मेरे सख ढुःखको अमुकने पंदा किया ओर इस दृष्टिके कारण विरोध श्रॉर 
डेप जगता है षहां यह सममाया गया हैं कि देखो दूसरेके कुछ किए जाने 
पर सुख दुःख नियमसे दी दों। ऐसा तो छुछ है नहीं । दूसरे प्रयत्न- करते है 
मैरे सुख अथवा ढुःखके लिए किन्तु मेरा परिणमन बने तो दने ओर न 
घने तो कोर न भी बने | इस कारण दूसरा कोई तुमे सुख दुःख नहीं ऐता । 
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तू अपना स्वरूप संभाल । तेरे स्वरूपकी संभाल दिना है कप्पन्ासे तेरमें 
सुख दुःख उत्पन्न होते हूँ । रभावच, संभालने जाने पर वल्पत्ताकी दूर दि छ 
जाने पर फिर ये लोविक छुख ».र दुःख न रहेंगे। तू ऋपने स्वाधोन 
आनन्दकों भोगता रहेगा । रु 

अपवित्रताकी नेमित्तिकता-- यहां च्प्टांदमें साधुके छाह्टारको 
रखा है | साधु यदि सदोष आहार करते है, सदोप शहर फ्रकेद न्किन्‍्त 
से उत्तक भावामें अपविन्रता आती है। यह भातॉकी अपविन्नता देखो 
नमित्तिक हुई या नहीं। इस इृष्टान्तकों देकर यहां यह सिद्ध दिया है कि 
तेरे में जो रागादिक भाव होते हैं वे नेमित्तिक भाव हैं। तेरे रघभाव नहीं 
हैं। तू इन भावोंकी रुचि छोड़, इन परभाषोंसे रहित अविकारस्वभावी 
आत्मतत्त्वकों देख । 

परका अकठतृ त्व-- इस दृष्टांतके वर्णनमें आगे यह कह रहे हैं कि 
जो अधःकर्मादिक पुद्ग्त द्रव्योंक: दोप है उनको यह झात्सा नहीं व्‌ रत्॥ 
क्योंकि आंत्माफा कार्य नहीं है कि वह परद्रन्योंका परिणमन करे | पर- 
द्रव्यों के परिणमनमें परद्र॒व्योंका परिणमन कारण होता है । तब अघःक्म 
ओर उच्प्ट दोप ये तो पुद्गलद्॒ग्यभूत पुदूगलकी वात भी ऋचेतन हैं सों 
मेरा कार्य नहीं है। ऐसा तत्त्वज्ञान बनाकर उस पुद्गल कर्मका, इस 
निमित्तमूत आधारका जो त्यागकर देता है वह निमित्तभूत बंध भावोसे 
भी दूर हो जाता है । इसी तरह जो ज्ञानीसंत समस्त परद्रव्योंका त्याग 
करते हैं वे उन परद्रव्योंक निमित्तसे होने वाले समस्त भावोंका त्याग 
करते हैं| इस तरह द्रव्यमें ओर भावमें निमित्तकत सम्बन्ध है । 

क्लेशसयी कह्पनायें-- देखो भैया! यह सारा विश्व अपनी 
कल्पनावश अपनी धुन चला जा रहा हैं। रागरहित झ्ञायकरवभावमात्र 
अपने आपके स्वरूपका स्पर्श नहीं करता और कितना अंधरेमें यह आत्मा 
दोड़ा चला जा रहा है। अपने आपके स्व॒रूपकी स्मृति नहीं करता और 
इस गहन अंधक्ारमें निरन्तर दुःखी रहता है। आत्माको हुःखका क्या 
कास; उदृण्डता कर रहा है इसलिए दुःख है । वाह्य पदार्थ छुछ हमारे रंच- 
मात्र लगते भी हैं क्या ? घर बेभव लोक इज्जत) ये कुछ हमारे इस अमृत्तं 
आत्मतत्त्वमें चिपटते हों, लगते हों ऐसी कुछ वात द्वोत्ती है क्या ? ऐसी 
कुछ भा बात नहीं है पर जगतके माया«य मोही जीवॉपर दृष्टि देकर उत्तमें 
अपनी कुछ शान्त चनानेके लिए कितने रूपऊ बनाये जा रहे हैं ? 

रागपरिदरणका च्यम-- भैया ! काम कोई न आयेंगे न यह वेभच 
ओर नये क्ोग | कोई भी हमारा मददगार न होगा; पर देखो मोद्दकी 
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बुद्धि ऐसी पड़ गयी, इसकी चुद्धि ऐसी अपविचन्न हो गयी कि.अपने कपाय 
भाषोमें, अपने विकारभावोमें ऐसा एकमेक बस रहा है कि अपने 
परिणामों से यद्द रागादिक भावोंओरी अलग नहीं कर सकता। जीवबो 
प्रिमावोंकी रुचिका इतता दृढ़ वंधन है कि छोड़ा नहीं जाता। कोई-ब ई 
कट्ठते कि मुमसे परिवार नहीं छोड़ा जाता है। अरे परिषार तो छूटा ही 
हुआ है। परिवारविषयक छित्तमे जो राग है वह राग नहीं छोड़ा जाता 
हैं। परविपयक राग छोड़ने के लिए कर्तव्य है कि इस झआत्मरूरूको 
देखें। ये जो रागादिक औपाधिक भाष हैं वे बरचादीके ही कारण हैं। 
इनसे द्वित नहीं है । हि 

निजप्रभुपर उपसर्ग-- भेया ! रागादिक भावोंसे श्रपनेको निराला 
तक तो तेरा प्रभु तुके भिल्लेगा, नहीं तो रागादिक परेशानियां तेरी दूर न 
होंगी। कैसा उपसर्ग है इस अपने आपके प्रभु पर ? यह मन दौड़ा चला ; 
जाता है भद्दितकी वातोंमें । जिनमें कुछ भी सार नहीं है ऐसी कल्पन,एँ 
वे जकड़ लेते हैँ कि उनमें असावधानी हो जाती है अथवा चेह्ोशी छ। 
आती है । इस वेहोशीको दूर करके अपने आपके सहजस्वरूपको निरखना 
है। आनन्द कट्दां बाहर हूँ ढ़ना है ? स्वयं तो आनन्दस्वरूप है । 

मार्गप्रकाश-- इन ऋषी संतॉफकी करुणाका बदला कौन दे सकता 
है ? जिन ऋगी संत्रोंने अपनी साधना फरके वस्तुस्वरूपको समभकर दस 
जैसे साधारण जनोंकी ऐसे सुगमरूपमें रख दिया है कि हम भी कल्यार। 
का मार्ग जानने लगें। सदाके लिए संकट मिटा देनेका उपाय बना देने 
वले कितने उपकारी जीव होते हैं ? उनकी मद्वमाकों कोन कद्द सफता 
2 ९ जरा इन्द्रियोंकी संयत करके, मनको अपने आपके स्भाव पर रोक 
करके अपने आपके द्वी स्वरूपको कुछ देखें तो चह्ं यह अकेला, अकिश़्न 
ऋद्धिसम्पन्न प्रभु अपने आपकी दृष्टिमें आयेगा ओर यह में केवत्न अपनी 
इ्टिमें रहूँ तो जगतके पद/रथों की चाहे कितनी भी खलबली मच रही हो 
पर यह क्षोम नहीं आ सकता। यह क्षोभ आता है. तो रुदकफी कह५नाके 
कारण आता है। हे ४ 

मोहकी उद्धातता-- भैया ! यद्द केसा नाच है ? क्या सम्बन्ध है 
एकका दूसरेसे | दे तो सभी जीव अत्यन्त न्‍्यारे; सुभी जीव अपने आपकमें 
अपनी कल्यना मचाकर अपने आपका कार्य पूर्ण करने मान्रमें लगे हैं । 
इसके सिवाय कुछ हो नहीं रद्या दै.किसी परका फिसी परमें कुछ, लेकिन 
यह मोही जीव अपनी कहठ्पनामें सारे विश्वकों चबा रहा है, निगलना 
चाइता है । सो चाह द्वी चाह है, द्ोता कुछ नहीं हैं। तो मनको स्वच्छ 
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रखिये। क्लेश नहीं सदना हैं. तो अपने प्लापको एकत्व स्वनपम्य देखिए 
केवल देखिए। इस वंधनसे निवृत्त होनेंके लिए इुछ भावना भायें कि मे 
शुद्ध ज्ञानाननद स्वरूप स्वभाव वाला हूं | 

स्व॒रूपका भ्रहण-- स्वरूप होता है पदाथ?तिं; पुदंग्लमें रूप। रस 
आदिक होते हैं तो मेरेमें क्या स्थरूप मिलेगा ? यह मूक चीज सो है 
नहीं जो टटोलनेमें श्रा जाय। यह आत्मा द्वानसात्र झमृते णदेर्थ ६ | इस 
का सममना ज्ञान द्वारा दोगा। इसका ग्रहण फरना सानसे होगा आर 
ानरूप पिधिसे होगा आर ज्ञानरुपमें ही होगा। दूसरी प्रकार इस आस्मा 
का ग्रहण नहीं हो सकता | अपने आपको देखिये--यह तो सहज जारून 
वृत्ति रूप है; निर्विकल्प है, इसका विकहप करता स्वभाव नहीं है । यह में 
सर्व परवस्तुवोंसे उदासीन हूं। प्रत्येक पदार्थ परसे रदासीन है । फोई दन्तु 
किसी दूसरे वस्तुसे लेनदेन नहीं रखता। जो निमिष्तनेमिचिक भाव- 
पूजेक कार्य हो रहे हैं. वे भी इस तरह हो रहे हैं जेंसे कि परिणम सकने 
बाला उपादान अनुकृूज्ष निमित्तको पाकर स्वयंके प्रभावसे, स्वयंकी 
परिशतिसे विकाररूप परिणमता है। निमित्तभृत्त परद्रव्य इसमें दिकार 
स्थापित नहीं करते हैं। यद्द उपाद्ान स्वयं अनुकूल नि्ित्तको पाकर चूँकि 
ऐसी ही योग्यता वाला है सो अपता प्रभाव प्रकट कर लेता है। 

सकलविविक्तता- एक द्रव्यका दूसरेसे लेनदेन कुछ नहीं हुआ पर 
ऐसा ही निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध हैं, लेनदेन भी नहीं और निर्मित्त- 
नम्रित्तिक सस्वन्धका अभाव भी नहीं। हम चोल रहे हैं, आप सुन रहे 
इस स्थितिमें हमने आपसे क्‍या लिया और आपने मुझको क्‍या दिया ? 
कुछ भी नहीं। आप अपने स्वरूपमें रहते हुए हपन्ता परिणमत्त फर रहे 
हैं, हम अपने स्वरूप प्रदेशमें रहते हुए अपना परिणमन कर रहे हैं। 
लिसित्तते मिक्तिक भाव तो हो गया कि आप मेरी बात सुननेके निमित्तसे 
अपनेमें किसी प्रकारकी ज्ञानवारा बना रहे है और आप लोगोंकों सुनने के 
रुचिया जानकर हम अपनेसें अपनी चेष्टा कर रहे हैं फिर भी आपसे हमें 
कुछ दिया हो या हमसे कुछ लिया हो -तो बता दीजिएं। आप भी अकेले 
सनेके ही से है और हम मी अबेले सूनेके ही सने हैं। जो मुम[में है बह 
मुझसे बह नह जाता; जो मुममें नहीं है वह किसी दूसरे पदार्थसे नहीं 
आत्ता ०० 

,. पर्मोश्रय-- वस्तुफा ऐसा स्व॒तंत्रस्थरूप जिल संतोंकी दृष्टिमें दृह़ता- 

पूर्वक घर कर गया है, उन संतते इस संसारको पार कर लिया सममिए 
ओर जिन्हें इस वस्तुस्वतत्रताक्नी खबर नहीं है इन जीबॉने अपने आंपको 
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अंधरास्वरूप बनाकर अपने आपको संसार गतेमें डाल दिया । घर्मप हम 
के लिए बाहरके आडबस्बर नहीं करना है| बाहरके झाडम्बर ओर आल्तरून 
तो करने पड़ते हैं इस कारण विषय कषाय और शुभोपयोगमें जो रमता 
चला आया है उसको उस कठिनतासे अशुभोपयोगसे निकलनेका छुगम 
आलम्बन कुछ होना चाहिए। बाह्य आत्म्बंनके रहते हुए भी जितना 
अपने आपमें आपके स्वरूपका 'दृर्शन ओर आलम्बन हैं उतना तो किया 
धर्मका पालन ओर शेष किया संदकपांयका अनुभव और उससे होते 
वाली विशुद्धिसे हुआ एक तृप्तिका अनु भवत्त । रे 
ज्ञानमार्ग-- भाई यह मार्ग बड़ा उत्कृष्ट मार्ग है; यही ज्ञानका सा्ग 
है। भक्तिमार्गसे भी ऊँचा उत्कृष्ट जो मोक्षम।्गका अनन्तरपूर्व भाव है उस 
मार्गकी कया चल रही हैं. कि समग्रवस्तुवोंको केवल उन-उनके स्वरूपमें 
देखा जाता हैं। एक वस्तुका दूसरे वस्तुके साथ यदि सम्बन्धबुद्धिका भाष 
नहीं रहता है तो यह संकटोंसे छूट सकंता है | इस जीव पर संकट हैं कहां! 
परवस्तुबोंसे, पर हैं अपनी जगह, ठुम हो अपनी जगह | पर) परवस्तु- 
विपयक जो कल्पना वना ली हैं उस कठपनासे दुःखी हो रहा है । बाहर में 
चाहे. अच्छा बानावरण हो पर तुम्हारी कल्पनामें यदि दुःखपूर्ण वातावरण 
छाया है तो तुम दो हुःखी ही दो । चाहे बाहरंमें पड़ोसमें दुंःखपूर्ण बाता- 
वरण हो किन्तु आप सुखपूर्ण भावोंसे भरे हों तो आपको कोई क्लेश नहीं 
है। हमने अपनी ज्ञानवाराकों विपरीत मोड़ा सो दुःखी हैं और अपनी 
ज्ञानधाराकों- दम सद्दी लक्ष्यमें मोड़ लें.तो अभी भी हम सुख हैं । 
.._ ममत्व दूर करनेका यत्न-- मेरे सुख ढुःखका देने वाला कोई दूसरा 
पदार्थ नहीं है | मेरी दी केदगनामें राग्टेष मोहके भाव वन रहे हैं, ऐसा 
जानकर हे दितांर्थी आत्मन्‌ ! तू अज्ञान अंधेरेकी दूर कर | एक ही प्रयत्न 
कर कि वस्तुका अपने सत्त्वके कारण जेसा स्वरूप है उस स्वरूपमें ही 
अपनेको तू देख। ऐसे वस्तुस्वातंत््यका निरीक्षण तेरे लिए द्वितकारी 
होगा अन्य कुछ भी तुमे हिंतकर नह हैं। छछ क्षण तो लोकमप्रसंगोंसे 
हटकर अलौकिक उस्कृष्ट निज ज्ञानस्वभावमें तो स्थिर हो। इस अनादि _ 
“अनन्त संसारमें कितनी सी जगह है. जिसमें तू ममत्व कर रहा हैं। ये 
कितनेसे प्राणी हैँ. जिनमें तू ममता कर रहा है। यह कितनासा सम्बन्ध 
है जिसके लिए तू ममत्व कर रहा है। यहांके मरे कहीं राजू पर्यन्त पहुंच 
, जाबोगे फिर क्‍या रहेगा ? तीन लोक ओर तीज कालका पूरा विस्तार 
देखना झोर उसका ध्यान करना, इसे घमध्यान् उत्कृप्ट ध्यान बताया 
: हैं। इसंका नाम हैं. संस्थान विचय । तू दृष्दिपसार तीन ज्ञोकंका बिस्त,र 
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देख | तीनों लोकका फैक्ञांव देख तो तेरा मोह दूर दोगां और मोद्के दूर 
होनेसे तुके अपने आपनमें शांति प्राप्त दोगी। दे * 
आहार और परिणाम-: साधु जतोंके आहारके विपयमे किसी 
प्रहारकी वितना नहीं चलती । आहार सरस दो या त्तीरस हो) उसमें 
समान बुद्धि रहती है। उनका मान हो या ऋूपमान हो इसमें भी उनकी 
समता रहती हैं। जब आउारविपयक कोई रागड्रेप नहीं है. तब आहार 
ग्रहण करके भी आहाग्महणक: ज्ञानी संतोंके बंध नहीं होता ! फिर भी 
आहारअहणसे पूर्व उस पात्रके ही लिमित्तसे कोई भोजनादिक वनाया जाय 
तो बह उदिष्ट दोष है; साथ ही दविंसाका बचाह करके वह बनाया हो तो 
अधघःकर्म दोष है । यह दीप इस पुद्गलद्रव्यमें दी दे डसको साछुने नहीं। 
क्रिया, किन्तु उसको निित्त पाकर साई पुरुषके अयोग्य होनेके कारण 
विकल्प हुआ । वह वंधका कारण बनता है। सो बहां भी वंध हुआ साधुके 
एरिणामके कारण और साधुके परिणाम बनानेमें निमित्त हुए वे वाह्म 
पुद्गल ! 
परकत वन्धका अभाव-- पुदुगलद्॒ब्यके परिणमनके कारण साधुके 
वंश नहीं हुआ ! यदि परद्वव्योंके परिणमनके कारण बंध हो जाय तो फिर 
कभी मोक्ष ही नहीं हो सकता | इस प्रकार विचार करके अर्थात्‌ परद्रव्यों 
ओर अपने परिणासोंका परस्परमें निमित्तनैरि त्तिक सम्बन्ध है। ऐंसा 
जानकर समस्त परद्रव्योंको अपने पुरुषार्थसे त्याग दें ओर सिर सिमितको 
त्याग करके अपने विभावोंकी परिपाटीकों भी दूर कर दें । ऐसी स्वच्छता 
होने पर धाराप्रवाह रूपसे अपने आत्मामें ज्ञान चलता है। अब ज्ञानसे 
युक्त अपना आत्मा अपने आत्माकों परिणमा रहा है। इस शुद्ध इत्तिके 
होनेपर जब कर्मबंधन उखड़ जाय तो यह ज्ञायकस्वरूप भगवान भात्पा 
अपने आपमें प्रकट होता है | 
परसंगर्क त्यागका उपदेश-- यहां यह उपदेश देते हैं कि हमारा 
भाव लो विगद़ता है बह किसी परपदा्के संगसे विगड़ता है । यदि किसी 
परपद्ाथंका संग न हो तो फिर भाव कैसे बिगड़े ! फोईसा भी चिगड़ा 
भात 5 ता बतादा कि जिसमें किसी परवस्तुका ख्याल न किया गया ह्दो 
ओर बिगाड़ हुआ हो। किसी भी प्रकारका पापका परिणास हो। पापका 
परिणास दोगा तब ही जब किसी परपदार्थका ख्याल चनाए। तो इसारे 
विगड़े भावोंमें निमित पड़ते हैं कोई परद्वव्य । इससे यह सिद्ध है कि मेरे 
भाबोंका विगाड़ मेरे स्वभावसे नहीं होता। बह जिगाड्‌ किसी एरपदार्थ के 
: 'रस्वन्धका निांमतत पाकर होता है। तब क्या करना है? ऐसा जानकर 
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कपने विकार भावॉसे उपेक्षा रखना है। ये मेरे स्वभावसे नहीं उत्पन्न होते 
आर फिर जेसा अपना सहज ज्ञायकरवरूप है उस रूप ही अपनी हृषि 
करना, यही है बंघसे छूटनेका उपाय | इस उपायसे यह आत्मा अपने 
आपके आत्मस्वरूपमें विकसित हो जाता है ! 
कर्म बन्धका भिभित्त विभाव परिणाम“ भेया ! जो हमारी पर- 
तंत्रताके कारण हैं वे कम॑ हमने खुद ही तो बांधे। हमारे कर्मोंको कोई 
दूमरा नहीं बांधता है; हम दी खोटा परिणाम करके अपने कर्मोको बांधते 
हैं ओर जब उत्त द.मोका उदय आता हैं तो फिर मलिन परिणाम होता है । 
हम बह़ां पर वे बल अपना परिणास ही खराब बनाते हैं, फिर बाह्ममें जो 
कुछ हो ता है. वद्द निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धव॒श स्वयं होता है । कितनी ही 
वाह्य परि स्थितियां हों वध्ध॑ं जो वधन हुआ है वह हमारे राग परिणामसे 
हुआ है; बाहरी चीजोंसे वंधन नहीं हुआ है। देखो यह सारा विश्व 
'कार्मा ण वर्गणाबोंसे भरा हुआ है। फिर भी यह जीव कमसे वंधता हैं तो 
खुदका रागहेप मोह साव द्वोता दूं सो बँँधता है। अनेक तरहकी क्रियाएँ 
इस जगतमें देखी जाती हैं, किन्तु जीवका जो चंधन द्वोता है बह रागढप 
मोह भावसे होता है । 
परपदार्थर्में विभावक्की आश्रयभूतता-- रागद्वेष मोह होता है दूसरे 
जीयोंका ख्याल करनेसे | जो कुछ भी विकल्प उठता है बह दूसरे जीबोंकों 
कुद जतानेके लिए उठता है। जेसे आप बड़ा मकान्त बनवाते) बड़ा घन 
जोड़ते, तो मकानके लिए मकान नहीं बनाते; धनके लिए घन नहीं जोड़ते 
किन्तु दूसरे लोग समझ जायें कि ये बढ़े पुण्य वाले हैं ऐसा दूसरोंको 
सममानेके लिए ही लोग धन जोड़ते हैं। धनके लिए घन कोई नहीं 
जोड़ता | दूसरोंकी निगाहमें मैं महान्‌ रहूं इसके लिए जोड़ते हैं श्रचेतन 
पदार्थ ओर फिर इससे भी अधिक गदटरे मर्ममें जाये तो दूसरे जीबोंको 
खुश करने के लिए भी वास्तवमें चेष्टा नहीं होती किन्तु अपने आपमें जो 
रागपरी कल्पनाएं हुई हैं उस रागको ही पुष्ट रखने के लिए चेष्टाऐँ 


ई है। : 
हे द्वितप्रेरक उपदेश-- तव ऐसी स्थितिमें आचाये महाराज उपदेश 
करते हैं कि देखो किसी जीवका किसी दूसरे जीवसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। सब अपने-अपने प्रदेशके स्वामी हैं; हम दूमरे जीपका कुछ नहीं कर 
सकते। हम न किसी जीवको सुखी कर सके ओर न ठुःखे कर सकें, न 
उत्तका जीवन दे सके और तल उनका सरण फर सके ओर इसी प्रकार दूरूरे 
जीव भी कोई कुछ नहीं कर सकते. फिर इस जगतमें अफने इस पर्याय कों 
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प्रसिद्ध करनेका, ख्याति करनेका क्‍यों भाव रखते हो? श्रत्वेक पदार्थ अपने 
आपके स्वरूपमें है, परके स्वरूपसे रहित है, सना है। यद्द सारा विश्व 
सूना है। विश्वका अर्थ है ६ जातिके द्रव्योंका समृह | उस समृूहमें एक-एक 
द्रव्य सब आ गए । प्रत्येक द्रव्य दूसरे समस्त द्रव्योर पुर्णटया रद्चित ६ । 
किसी भी द्रव्यका प्रदेश गुण पर्याय कुछ भी किसी दूसरेम नहीं है । इस 
दब्टिसे देखो तो प्रत्येक द्रव्य सने हैं, हम सूने हैं। ऋाप सने हैं; रूव सने हे 
तो सारा विश्व शुन्य है। फिर क्यों नहीं अपने ज्ञानानन्दरवर]बकी प्रतीति 
करते ओर सुखी रहते 

आत्मग्रभुपर विकह्पोंका प्रहार-- ये जो तरंग कल्‍्थ्लाएँ उठते 
इस जगतमें जितने भी जो छुछ सुख दुःख, जन्म मरण आदि होते हैं थ॑ 
'उन जीवोंके अपने अपने उपा्जित कमके जदयसे होते हैं । किसोफे कर्मा 
को कोई दूसरा नहीं दे सकता है ओर न हर सकता है । इस कारण व्यथ 
के विकल्प क्‍यों करो ? में दूसरेको सुखी करता हूं। दुःखी कर ता हूं। 
व्यर्थंक विकहप हैं; क्योंकि तुम कुछ कर सब ते नहीं ओर मान रहे हो, इस 
सान्यतासे तुम अपने आपकी आत्माकी हिंसा कर रहे हो | तुम्हारा जा 
प्रभुस्वरूप है, जिस ज्ञान्के द्वारा समस्त लोककों, त्रिकालवर्ती पदार्थत्नो 
एक साथ स्पष्ट जाना जा सकता है वह ज्ञान कुश्ठित दो रहा है, मविक- 
सित है, यह प्रभुस्थरूप पर ही ठो प्रहार है । 

आत्महिंसा-- इस प्रश्ुुमें ऐग्म अलोकिक अनुपम आनन्द है कि 
जिस आननदमें न कोई पराधीनता है, न कोई इसका विच्छेद है। न इसमें 
घटाबढ़ी है । उत्कृष्ट भानन्द इन जीवोंसें है. किन्तु अपने यथार्थस्वरूपकों 
न जाननेसे बाह्य पदार्थमें ऐसी बुद्धि होने से यह जीव दुःखी हो रहा है, 
आतने आनन्दभावका घात कर रहा है। यही तो है हिसा। तुम अड्टाःन 
करके; विभाव करके अपनी ह्विंसा करते चलते जा रहे हो । 

स्वके भावसे स्वकी रष्टि-- देखो भेया ! जो कुछ तुम बनते जा 
रहे हो सो अपने परिणशामोंसे बनते जा रहे हो। जेसे सांप कृम्शा पडा 
रहे, गोल बन जाय; टेढ़ा वन जाय) जेसा चाहे बह अपने को अपने घल 
से बनाता है। इसी तरह हे आत्मन्‌ ! तुम अपनेको अपने बलसे जैसा चाहे 
बनाते चले जा रहे हो । तारकी, तियंत्यु, सनुष्य देव इन गतियों रूप अपने 
को बना रहे हो? सो भी तुम अपने परिणामोंसे वना रहे हो। संस र भादों 
से हटकर सोक्षके मार्गसें जग रहे हो सो भी अपने परिणामोसे लग ग्हे 
हो | अपनेको मुक्त बनावोगे तो अपने परिणामसे वतावोगे, ऋतः पर- 
वेस्तुका कुछ मुझे बंवन है ऐसे मिथ्या विकह्पको छोड़ो । 
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व्यव॒हर्॒का विरोध न करके निश्चयकां आलंवन-- निश्चयकी 
इंष्टिकां आलम्घन एक असृ्ते तत्त्व चहा गया है। परन्तु व्याप्हारिवर'में 
कांये कारंण भाव भी है; इसका विरोध न करके निश्चयका आलम्बन 
अमृतपान कहा गया है । इस निश्चयरेष्टिमें केवल एक अपसा ७त्सा देखा 
जा रहा है। बुरा वत्त रहा है तो अपना आत्मा देखा जा रहा है, भत्ता 
बनता है तो अपना आत्सा .देखा जा रहा है। जहां केचल अपना आत्मा 
ही देखा जाता हो श्रन्य द्रव्योपर दृष्टि न हो तो यह कब तर्क बुरा बनेगा ? 
इसका चुरापन शीघ्र ही नष्ट होंगोा। ऐसा उपदेश देकर आचार्य देवने 
समंस्त परद्॒व्योंका ऋश्रय छुड़ाया है । कर्मवंध होता है तो किसी पर- 
द्रव्यमें ख्याल करके होता है । कर्मबंध न करना हो तो परद्॒व्योंका सहारा 
छोड़ दो | जब फेवल स्वके आधीन स्वंको उपयोग रहेगा तो कर्मबंध रुक 
जायेगा। . . ; ह 
व्यत्रहारपूर्जक व्यवहारका प्रतिषेघ-- व्यचहार तो म्रतिषेधके लिए 
है, परन्तुं सबिधि व्यवहारपूर्वक व्यवहांरका प्रतिपेध होना हैं। यदि विधि 
पूब॒क व्यवहार नहीं है तो ऐसे व्यश्हारसे हटे हुए जीवोंका कल्याण हहीं 
है और व्यबंहार धर्म भी खूब किया जा रहा है और अपने आपके झ्ञार- 
स्वररूपका परिचय नहीं है तो कितने ही अ्रतांदिक' किए जायें; उससे मोक्षकी 
सिद्धि नहीं होती । अपने फल्याणके लिए करना क्या है ? इंद्रियोंको संयत 
' करें; आखोंको बंद करें ओर अंतरंमें मर्के द्वारा परपदार्थोका विकह्प न 
करें तो ऐसी स्थितिमें मनकों परमंविश्राम सिल्लता है और उस पेरम- 
विश्वामके कारंग अपने आपदी अंपने आप उस ज्ञानज्योतिका अनुभव 
: द्वोतां है। जहां केबल अंपना ज्ञायंकंस्वरूप ही अनुभवसें' आएं -तव इसको 
उत्कृष्ट स्वालुभव होता है।. | ' | ह 
स्वानुंभबकी उत्कृष्टता औओरं उसका उपाय- स्वानुभव ही जंगतसें 
उत्कष्ट तत्त्व हैं। जितनी आत्मंसिंद्धि होती:है वह स्वाजुभवक प्रसादसे होती 
है। जिनके स्वानुभव हुआ दै' उन्हें अपने आपको अभेदरूपसे जानने से 
: होता है। जिन्होंते अपने अंपिको अंभेद्रूपसे जाना है पन्होंने:-अपने 
अमेदृस्वेरूपका परिचय पानेसे जाना है।। अपने स्वरूपका परिचय जिन्हें 
हुंआ है उन्होंने अपने ओर परके यथाथेस्वरूपको: पहिचाना है। श्लर्थातत्‌ 
सत्र भेदविज्ञॉनकी संहिसाः है । भेंदविज्ञान: हो ता है यथार्थ निर्णय क़रनेसे । 
जैसा वह पदार्थ है; जिस गुणमें तन्मय है, उन-उस,रून उस-पदार्थकि 
परिचयसे भेद्विज्ञान होता है। यदि यह ज्ञानस्वरूप आत्मा: पते छाज्सें 
दे तो मोक्षसाग है ओर यदि श्ानका सहारा नहीं:है तो बचनोंसे जीव।दिक 


ता 
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पदार्थोका नास लेते जाएँ और अनेक शास्त्रोंका ज्ञान करते जाएँ और 
दया वृत्ति समिति इनका खूब पालन करते जाएँ तब भी इन जीबोंको शांति 
नहीं आ सकती है, मोक्षमार्ग नहीं मिलता है। यह शांतिका पश्माथभूत 
उपाय ही उपादेय है। इसके उपायके लिए बड़े-बड़े राजा महाराजा चक्रव- 
तियों ने पाये हुए सर्व विभावोंका त्याग किया ओर आध्यात्मिक म.गसें 
अपना उपयोग लगाया। 

ज्ञानवृत्तिसे रदनेका उपदेश-- भेया | इस अंतिम दो गाथावोंमें 
यह सिद्ध किया है कि देख तेरा पवितन्न ज्ञानानन्द्र्वभाष है| तेरेमें विकार 
आना स्वभावका कार्य नहीं है। ये विकार परद्र्य ज्याधिका निर्त्ति 
पाकर हुआ करते हैं। तू अपनेको किसी विकाररूप सत अल्लुभ् च कर ! 
तू शुद्ध ज्ञानमात्र ही अपना स्वरूप मान ओर केवल जानस ही ज्ञाताध्ट्टा 
रहना ही अपना कार्य समान | यदि इस प्रकार अपने विभक्त एकत्व स्वरू पमें 
अपने उपयोगको लगायेंगे तो कर्मबंध कटेंगे। मोक्षमार्ग मिल्ेगा) शांति 
समद्धिकी वृद्धि होगी । केवल एक यह ही मुख्य उपदेश जेन सिद्धान्तका है 
कि अपनको सबसे न्‍्यारा असूत ज्ञायकरवरूप अनुभव करो । धर्मकी यही 
जड़ है| यदि अपन को ज्ञानस्वरूप न अनुभव सके तो मन) वचन, कायके 
क्रितन भी श्रम कर डालें उनसे शांति न मिल्लेगी। जिस कार्यके करनका 
जो उपाय है बह कार्य उस उपायसे ही सिद्ध होता है । 

अमुक्त ओर मुक्त होनेका उपाय- समाधिशतकमें स्पप्ट बता दिया 
है कि हे आत्मन्‌ ! तुके यदि देह पाते रहना ही पसंद है तो उसका उपाय 
यही है कि तू देहको यह में हूं ऐसा मानता जा, तुझे देह मि्षते ही रहेंगे । 
अथत्‌ तुके जन्ममरण करना ही पसंद है तो उसका उपाय वे वल यह ही 
है कि तू अपनेक्ो शरीररूप मानता जा और यदि तुझे: जन्मसरण परूंद्‌ 
नहीं हैं अर्थात्‌ नये-नये देह पाना पसंद नहीं है तो तू अपनेको देहरूप न 
मानकर सबसे अत्यन्त भिन्‍न स्वरूप वाला ज्ञानमात्र अप्नेको सान क्‍यों 
कि जिससे हमारी उपेक्षा होगी उसका वियोग हो ही जायेगा। जैसे हम 
अपन 8 व्यवह्ार्में जिस मिन्नसे उपेक्षा करके रहते हैं वह मित्र मेरे 
साथ ज्ञग नहीं सकता | हम उपेक्षा किए जायें ओर कोई दूसरा मेरेसे जुटा 
लगा रहें) यह तो न होगा। इसी तरह हम देहसे उपेक्षा करें, देहसे सबेथा 
कप को सिन्‍त साले, केवल ज्ञानस्वरूप अपन आत्माकी हृष्टि रखें तो यह 
रे? कब तक मेरे साथ लगेगा रे 3 

आत्माश्रयका प्रताप- भैया ! इस एकत्व निश्वयगत आत्मतत्त्व 
की आराधनाके प्रतापसे ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसा विक्लासः चल्लेगा कि 
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हस उत्हृष्ट परिणासोंसे बढ़कर इन कर्मोंसे दूर हो जायेंगे ओर वे दल 
ज्ञानचन आनन्दमय में आत्मा रहूंगा। तो मृलमें यह उपाय सब प्रथम 
करना है कि तू देहसे भी अपनेको मिराला जान। जिसने देहसे न्यारा 
अपने आत्मस्वरूपको जाना उसने परिवार, रिश्तेदार, मिन्रजन, सबसे 
न्यारा अपने आपको समम ही लिया | जहां मोह सम्बन्धित चेतन्यपदार। 
से अपनेको न्‍्यारा परख लिया वहां पर विकार भाषके आश्रयभूत जड़ 
अचेतन पदार्थोंसे न्‍्यारा तो जान द्वी लिया। अपनेको सबसे न्यारा 
विकारसे भी न्यारा ज्ञानांनन्द्स्वरूप देखो तो इस देहसे उपेक्षा हो जानेके 
कारण यह देह फिर तेरेसे चिपटेगा नहीं। भले ही पूर्व संस्कार और कर्म 
बंधनके कारण अह्पभव शेष रहें, किन्तु वे शुजरनेके लिए दी आते हैं 
बढ़ानेके लिए नहीं आते । 
'. इस बंधाधिकारमें. सारभूत उपदेश यह किया है कि तू संसारके 
दुःखोंसे छटना चाहता है, इन कर्मवंधनोंसे हटना चाहता .है तो स्नेहकफो 
तज और सबसे निराले अपने ज्ञानस्वरूपको देख ) अहा ! तब यह ज्ञान- 
ज्योति ऐसी सुसज्ञित है. ओर समर्थ है. कि रागादिकोंके उदयकों मानों 
अदय दोकर विदारण करती हुई रागादिकके कार्यको अथौत्‌ कर्मबन्धको 
तत्काल दूर फर देती है | जब अज्ञान अन्धकार दूर हो गया तब इस ज्ञान- 
' प्रकाशका अ्रसीम प्रंकाश विस्तृत हो जाता है । है 
. इस प्रकार इस उदात्त ज्ञानपात्नके प्रतापोदयके कारण यह चन्धभाष 
निष्कान्त हो जाता है । ँ 
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आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञानके सरल साधनसे अवश्य लाभ लीबिये-- 


घर्मप्रेमी बन बुयँ | यदि आप सरल उपायोंसे आध्यात्मिक छान 
और विज्ञान चाहते हैं तो अध्यात्मयोगी पृज्य श्री वर्णी सददजानन्दजी महा- 
राजके निम्नलिखित प्रवचनों ओर निवन्धोंको अवश्य पढ़िए। आशा द्दी 
नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है. कि इनके पढ़नेसे आप ज्ञान आर शान्तिकी 
वृद्धि अनुभव करेंगे | 
१, ध्रध्यात्मग्रन्थ सेड-- आत्मसंचोधन २), सहजानन्द गीता सान्व- 
यार्थ १), सहजानन्द गीता सतात्पये २), तत्त्वरहस्य प्रथम भाग १), रैडे४- 
४ भाग; अध्यात्मचची ७४ पे०, समयसारभाष्य पीठिका मृल- ३१-प०, 
समयसारभाष्य पीठिका सार्थ ७४ पे०० सहजानन्द डायरी-१६५६ १॥॥) 
सहजानन्दडायरी-१६४५७ १॥|), सहजानन्द डायरो-१ ध्श्द १॥) . सहजानन्द 
डायरी-१६५६ ४० पै०, सहजानन्द डायरी-१६६० ४० प० भागवतधर्म २), 
समयसार दृष्टान्तमर्म ३७ पै०, अध्यात्मवृत्तावलि प्र. भाग -९४ पे०, द्वि. भाग, 
मनोहरपद्यावली प्र. भाग रेण्प., द्वि. भाग, दृष्टिस्तर्थ २४पै., सुवोधपत्रावलि 
६२ पै०, स्तोन्न पाठ पुज्ञ ३२७ प०, एकीभावस्तोत्र अध्यात्मध्वनि रे४ पे: 
कल्यांणमन्दिरस्तोत्र अ० घ्यनि २४ पे०, विषापहारस्तोत्र अ० ध्वनि २४पे. 
सूत्रगीता पाठ २५ पै०, समयुसारमद्दिमा २५ पै८) तत्त्वसूच्रसार्थ ३७ पे०, 
अध्यात्मरत्नत्रयी समुल ७५प०, समयसार एक्सपोंजीशन पूर्वरंश, २४ पे०, 
समयसार एक्सपोजीशन फतू कमो० * *प०, द्रव्यसंगरह प्रश्नोत्तरी टीका ४), 
द्र्यदष्टप्रकाश २५पे., आत्मउपासना २४ पे.अध्यात्मरत्नत्रयीगुटका २शपै०, 
समाधितन्त्र सभावार: सहजसिद्ध सहख्ननामस्तोत्र टीका; ज्ञानाणंव प्रवचन 
शीपे, प्रवचनसारप्रवचन शीर्ष, समयसारप्रवचन शीष, नियमसारमप्रवचन 
शौषे, पद्चास्तिकाय प्रवचन शीएं। आत्मानुशासन प्रवचन शीर्ष, अध्यात्म- 
सूत्रप्रवचन शीष) समाधितन्त्रप्रबचन शीर्ष, इष्टोपदेशप्रवचन शीर्ष । 

३, श्रष्यात्म प्रवचन सेट-- घर्म प्रवचन १); खुख कहां ४० पे०, 
अव्यात्मसत्नअवचत्त पूर्वाद्ध शा), अध्यात्म सूत्रप्रवचन्त उत्तरपू्व भाग ३); 
अ० प्रवचनअन्तिस भाग, अवचनसारभ्रवचन प्रथम भाग २॥।)| ट्वितीय भाग 
३) दृतीय आग १) चतुथ व पद्ममं भाग ३), पष्ठ” भाग १॥), सप्तम 

. भाग १४), अष्टसम भाग १७), नवस भाग १॥), दशस भाग १।), एकादश 
भाग १) द्वादश भाग, देवपूजा प्रवचन २), श्रावकपटकर्म प्रवचन ९), 
समयसारश्रवचन प्रथम भाग ३), द्वितीय भाग २); तृतीय भाग २), चतुर्थ 
भाग ९॥)। पश्चम भाग १), षष्ठ भाग) सप्तम भाग/ अष्टस भाग) नवम 


£ 
भाग, दशम भाग) एकादश भाश, द्वादश भाग, त्रयोदश भाग, चतु दश भाग, 
पत्च दश भाग, परमसात्मप्रकाशप्रवचन प्रथम भाग १७), छित्तीय भाग १॥)। 
छुताय भाग ७५ पें० चतुर्थ भाय ३॥), पद्म साय ११), पष्ठ भाग १॥), 
सप्तम भाग १॥), अष्ठम भाग, सुख यहां प्रथम भाग २), द्वितीय भाग २) 
हतीय भाग २); चतुर्थ माग १), दशसूत्र प्रवचन ७५ पे०, सरल दाशनिक 
प्रवचन, नियमसार प्रवचतन्त १-२९-३-४-४ ६-७-८-६--१०-११-१४२ भाग, परीक्षा- 
मुखसूत्र प्रवचन १-२-शेभाग, आत्मानुशासनप्रवचत्त ग्रथम भाग १४), द्वितीय 
ग(।॥।)) तृतीय भाग १) चतुर्थ माय 4॥) ४-६ भाग; समाधितन्त्रश्नवचन 
१-२-३-४ भाग) इष्टोपदेश प्रवचन १-२ भाग) पोडशभावना प्रवचन १-२ 
भाग, पद्नास्तिकायप्रवचन २-र२-३-४-४-६ भाग; भक्‍तामरस्तोत्र प्रवचन; 
ज्ञानार्णव प्रवचन १-२-३-४-४-६ -७ ८-६-१०-११-१२-१३-१४ भाग । 
३, विज्ञान सेट-- जीवस्थानचर्चा १॥|), समस्थानसूत्र प्रथम स्कन्ध 
२), द्वितीय स्कन्ध १॥)| तृतीय स्कन्ध १॥), चतुर्थ स्कन्ध १॥॥), पश्चम 
स्कन्ध १॥)। पछ्ठ रुकन्‍ध १॥|), सप्तम स्कन्ध १॥), अष्टम-सवस-दशमस्कन्ध/ 
समस्थानसूत्नविपयद्पंण $२प., जीवसंद्शन् १६पै०, सिद्धान्तशब्दाशंव सूची 
३१ पें०; सद्दजानन्द स्वाध्याय चर्चा, चर्चा ससाधानं। समस्थानसूनत्र मूल) 
सिद्धान्त शब्दाणव १-२-३ भाग | 
४. विद्या सेड--शिशुध मची घ प्रथम भाग १० पे०, द्वि० भाग१४ पे० 
घर्मचोध पूर्वाद्ध ३० प०, घर्मबोध उत्तराद्ध ४० प०, छहढाला साथ ३१ पे० 
तत्त्वाथसूत्रटीका २), द्रव्यसंग्रह साथ २७ पं०, लघु अध्यात्मचर्चा ४० पे० 
अध्यात्मसूत्र साथ २५ पे०, लघु जीवबस्थानचर्चा १); गुणस्थानद्पण ७४प० 
अध्यात्मसदेसी १७ सिद्धान्तमातंण्ड, चारित्रमातंण्ड, दृशर्नाध्यात्मदर्शन | 
४. ट्रेबट सेट--आत्मकीतन हिन्दी इंग्लिश $ प०, वास्तविकता हिन्दी 
इंग्लिश $ पे०, अपनी वातचीत हिन्दी इंग्लिश ६ प०, सामायिकपाठ ६प० 
स्थानुभव *रपे०, धर्म १०प०, मेराधर्म १०प, ब्रह्म विद्या १६प.,, क्षान-विज्ञान॥ 
योग्य आद्वार, बचनालाप) त्रद्बाचर्य। निष्कामकर्मयोग, अ्रध्यात्मयोग, प्रभु 
स्वरूप, निष्पक्ष जीवन, सात्त्विकता। समाधिमरण॥ कष्ट केसे छूटें ९ 
उक्त ४ सेटके अतिरिक्त पृज्याचाय व अन्य लेखकोंके निम्नलिखित ग्रन्थ 
भी हैं। जिस सेटका नाम पावन सेट हैं-- श्री समयसार आत्मसख्याति टीका 
सद्दित २), भ्रीत्रवचनसार तत्त्व ग्रदीपिका टीका सद्दित १), श्रेलोक्यतिलफ 
विधान पूर्वाद्ध ४), उत्तराद्ध ४, हृतिकर्म ३). सरल जेत्न रामायण. प्रथम 
भाग २); सूक्तिसंग्रदद २७ प० श्रावंत्रश्रटिक्रमंण १९ पे०, जीवन भांकी 
६ पृ०, एक भज्ञक ६ १०, आत्मकीतनका इतिहास । 


222: ही 
मि डर ६ 


शान्तमूर्ति न्‍्यायतांथ पृथ्य श्री मनोहरजी वर्णी “सहजानन्द” #ह्वाराज 
द्वारा रचित 
हूँ स्व॒तन्त्र निश्चल निष्काम | ज्वाता द्रप्टा आतमराम ॥टेक। 


[१] 
मैं बह हूं जो हैं मगवान , जो में हूं वह हैं मगवान । 
अन्तर यही ऊपरी जान , वे बिराग यह राग वितान ॥ 


[२] 
सम स्ररूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान । 
किन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना भिखारी निपट अजान ॥ 


[३] 
सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रुप दुख की खान | 
निजको निल परको पर जान , फिर दुखका नहिं लेश निदान || 


[४] 5 
जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम , विष्णु घुंद्ध हरि त्रिसके नाम । 
राम त्याग्रि पहुँच' निनधाम , आकुलताका फिर क्‍या काम ॥ 
हट [४] 
होता स्वयं जगत परिणाम , मैं जगका- करता - क्या काम ! 
दर इटो परकृत परिणाम , 'सहजानन्द” रहूँ अमिराम ॥ 
के झहिसा परमो घर्म क्ू.... 


